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लइ सुल्तान मुस्क शाम | 
जेम्स--छूई का बिरादरज्ञादा; चचा के खून का प्यासा | 
हमफ़री--जेम्स का नेकदिल व खुदातस दोस्त | 
फ्रान्सिस; हेनरी--जेम्स के हथियार; wf के करल पर तय्यार | 
इज़िएन--रूम का सोदागर । अपंने इमज्ञाद बेटों की तळाश में 
गिरफ्तार महन | JJ: | 
आफिसर---सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलीस um 
 बालथ्रज---शाम का मुसाफिरनेवाज अमीर | 
इन्जीळो --शाम का एक ज़रगर (सोनार) | 
अन्टोनियो शामी, अन्टोनियो रूमी --इज़िएन के हमज़ाद इमशङ्क 
ओर हमनाम लड़के | ड 
हाळा शामी, हाला रूमी-_अन्टोनियो शामी और अन्टोनियो रूमी 
| के गुलाम, हमज़ाद भाई | 
] जेकब--एक शराबी वेखता मुजरिम । 
| अमीन, साहूकार, दरबारी, पादरी कोतवाल, सिपाही, कोयल: 
की कान के मजदूर, खरीदार वगैरह वगैरह । 
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एडा-अन्टोनियो शामी की मनकूहा बीबी । 
` लूसी--अन्टोनियो शामी की साली 
मररायर--हाला शामी की जोरू, एडा की खादिमा । 
वारमेड-अन्टोनियो शामी की माञ्चका; होटछ की चुम्बक । 
इसिठिया--गिरजा की आबिदा, इज्ञिएन की बीबी, दोनों owl 
ferat की मॉ I 
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खुलासा तमाशा । 
— EBS 


'हम्दिया दिखाव--सहेलियों का हम्दे खुदा मे मशगूल 
दिखायी देना। अंक पहिला; सीन पहिछा--कोयलों की 
कान में जेम्स का हमफरी,फ्रान्सिस और हेनरी को अपने चचा 
सुलतान लुई के कत्ल पर आमादा करना, दमफूरी का इस फेल 
से इन्कार और नाराज़ होकर चला जाना; फ्रान्सिस ओर देनरी 
का एकरार और कत्ल शाह पर आस्तीन चढ़ाना, जोश बुखारात 
खे कोयलो की कान का फटना, सिफ हेनरी का काम आना | 
सीन दूसरा-इज़िपन का अपने शुमगश्ता दमज़ाद बेटों 
की तलाश मे हेरान परेशान मुल्क शाम मे आना और सरे- 
ज़मीन शाम में कदम रखते ही कानूनी (pest का अज्ञाब 
उठाना; आफिसर की तसल्ली आमेज़ बाते । सीन - तीसरा 
शाह qi अपने कुतुवलुने मे मखरूफू auae f 
फ्रान्सिस वरइरादे कृतूल दबे पांच आता है, मगर IFT 
के उलट-फेर से जेम्स का तमंचा कातिल को aqu 
बनाता है और जेम्स की चालाकी से खून के राज़ पर परदा . 
"Tg जाता दै । सीन चौथा--वालथोज अपने सफरी दोस्त c 
अन्टोनियों रूमी से शाम का दासिदाना कानून जताता है और 
चतन का नाम छिपाने की ताकीद करके उसकी जान बचाता 
है। दाला शामी अन्टोनियो रूमी को अन्टोनियो शामी (अपना 
आका ) समझ कर गोरखधंदा की पहिली कड़ी उलभाता 
है और पंचीदा नतीजा मय AA लात के हासिल करके वापस 
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जाता है । सीन पांचवां--दाला शामी पडा और लूसी के ह 
पाख आता है और अन्टोनियो शामी ( फडा के शौहर ) के ५ 

दीवाना होने की खबर garat है । सीन छठवां --दोरल में र 

uta वारमेड से खरीदारों की Ra, अन्टोनियो 

शामी का अपनी माशका बारमेड के खाथ नाच, अन्टोनियो 5 

SA ( जो rer शामी से चकरा कर आया है ) दाता रूमी f 

पर अपनी भूफल उतारता है; हाला शामी के इखरार को 

हाला रूपी की गुस्ताखी समभ कर उसे मारता È | पडा र 

चूंकि अपने शौहर और वारमेड के ताल्लुक से वाकिफ है, = 

इस लिये अन्टोनियो शामी को बुलाने होरल में आती है। हे 

मगर अन्टोनियो wet को अपना शौर समझकर उलभी हुई s 

कड़ी का सिलसिला आगे बढ़ाती Bao यहाँ तक कि मिन्नत f 
वखुशामद्‌ उसे अपने घर ले जाती है । जेम्स का हमफरी को , हे 
कुतुवखाने के खून का भेद छिपाने के लिये कुछ दाम और 6 
द्रिम देना, लेकिन हमफूरी बंदप खुदा और आशिक इमान ४ 
का साफ़ इनकार करना, जेम्स का सुराग मिटाने की नीयत. प 
से उसे कृतूल करना और जैकब बद्होश के हाथो पर खून 7 
लगाकर फरार होना । मगर अन्टोनियो शामी का चंद निशांन | ८ 
आर HW पाकर अखल कातिल के नाम से खबरदार और | र 
गरीब जैकव का बतौर कातिल गिरफ्तार होना | zq E 
: > |f 

[4 


अंक दूसरा; सीन पहिछा--अन्दोनियो शामी का मय 
-इन्जीलो ज़रगर के अपने मकान: पर आना | लेकिन मकान में. 
अन्टोनियो रूमी की मौजूदगी के सबब अन्दर दखल न पाना 
अर मुफ्त की Rrena उठाकर Qe के दफ्तर को ज्ञाना । ६ 
सीन दूसरा-अन्टोनियो रूमी ज्ञवरदस्ती की दावत हजम ^ 
करके रुखसत दोना चाहता है, मगर पड़ा Aag तवाज़ो ` 


Pm 
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क से रोकती है । तरफैन से एकरारो इनकार के मज़े आते है 
| और वाकेअआत पंच qui होते. जाते हैं। लूखी भी इस 
t खुशनसीव परदेसी को अपना बहनोई सम्रक कर समभाती 
| है। सीन तीसरा--इथर तो gest इश्क के पंच पड़ रहे हैं 
D और उधर इस कड़ी में मियां हाला रूमी बुरी तर फंस रहे हैं 
[| कि उनकी रूह घवराती है। सीन चौथा--जेम्स के दफ्तर 
| में अन्टोनियो शामी वेतकल्लुफाना आता है और होटल के 
[ खून का किस्सा छेड़ कर जेम्स के दोश उड़ाता है और 
, बतौर रिश्वत पांच सौ दीनार का इन्दुलतलव Gent लिखाता 
| है। सीन पांचवां--इन्जीलो ज़रगर अन्टोनियो रूमी को 
" अन्टोनियो शामी समभ कर एक तिलाई दार ( जो अन्टो- 
| नियो शामी ने वनचाया था ) देता है | वदद भी ज़वरन्‌ muc 
| लेता हे। इसके बाद अन्टोनियो शामी और ज्ञरगर की 
|&aresr तक्रार और दोनो की गिरफ्तारी । अन्टोनियो 
| शामी हाला रूमी को अपनो गुलाम समझ कर णडा के 
' पाख भेजता है और पांच खो दीनार ज़मानत के लिये 
| मंगाता है। सीन छठवां--जेलखाने में अन्टोनियो शामी 
| एक इबरतअंगेज ख्वाब देखता है, जिसमें वेशुनाइ जैकब 
| qut पर चढ़ा हुआ है और तेग आवदार करीब da जैकब 
| इन्कार और आज्ञिजी के लइज़े में अन्टोनियो शामी को 


| रिशवत लेने पर लानत मलामत करता है, जिसके असर से - 


| मुत्तासिर होकर अन्टोनियो शामी जागता है और तमाम राज़ 
' फाश कर देने पर तय्यार हो जाता हे। सीन सातवां- 

| हाला रूमी जो पडा से पांच सौ दीनार को यैल्ली लाया है, 

| वह अन्टोनियो रूमी को देता है, wu भी मुफ्त की दलाल 
| समझता है। इसी ज्ञगद्द बारमेड अपने आशिक की भूल में 
ES हि 
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आशिक के भाई से फरमाइशी हार तलब करती है। मगा 
मुंह की खाकर पडा फे पाख जाती है। सीन आठवां 


दोटल में झुपरिन्टेन्डंट पुलीस की कारशुज्ञारी, अन्टोनिय 


ःशामी की खबर से जेम्स की गिरफ्तारी | | 


gm । 


d. 
अंक तीसरा; सीन पहिला--ज्ञमानत दाखिल न होने 


'से अन्टोनियो शामी ता दिनोज्ञ हिरासत में है, बारमेड की इत्तः 
ला से ग़मज़दा एडा शौहर को घर ले जाने के इरादे से 
आमिल को साथ लेकर आती है और उसे सरकारी ओहरे- 
दारों के कब्जे मे देखकर दीवाना समझती और urge 
कराती है। फिर अपने शौहर को आमिल के इचाले करके 
खुद्‌ द्वार की कीमत अदा करने ज़रगर की दुकान पर जाती. 
दै । अन्टोनियो रुमी से gni पर छूटे हुए ज़रगर की 


सुडभेड़ gt जाती हे, मोगांलता के तुफेल d तलवार तक :: 


. नौबत आती है, और दोनों रूमी करीब के गिरजा में पनाह 
लेते हैं। सीन दूस रा--जेस्ख शाही केदियो की शान से 
मकृतल में लाया जाता है और सुलतान लुई का आखिरी 
फैसला सुनाकर मजमप आम में कृतल कर दिया जाता है। 
सीन तीसरा--गिरजा के द्रवाजे पर इस गोरखधंदे कॉ 


f 


X 


बाकी कड़ियां भी उ_्म उलभ कर आखिर में सुलभ ज | 


हैं । जईफ़ इज़िएन रिहा होता है और अपने गुमगश्ते ख 


: से मिलता है; बिछुड़े हुआ का शुले मुराद खिलता J | T 


सीन चोथा--गिरजा में लूखी और अन्टोनियो रूमी 


शादी, खाना आंबादी और पाद्री की तरफ से 3 | 


ड्राप । 
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| | Ace 

` गोरखधंदा । 
j | 

| ( «at दिखाव ) 

गाना 


qal परवर FRİ सरवर कादिर सत्तार तू, ना।देर गफ्फ़ार तू , 
| दाता खासो आम का ॥ तूदी 

| “तू जग का माली वाली, तूही तूदी आली अफसर है NETIA का। 
| qe मददगार, गमगुसार, कुदरतवाला. नूर दे, 

| सब ज्र दै तेरे नाम का ॥ तूद्दी ०-- 





| 

। . अंक पहिला । सीन पहिला | 

| O कोयले की.कान। 

( मजदूर काम करते. नज़र आतें हैं| एक तरफ 

रेलवे लाइन, उस परः 3er गाड़ी है; गाड़ी में 
` मज़दूर कोयला मरते हैं, फाबड़े, कुदालें पड़ी: 
... ` हैं, लिफ्ट लगी हुई है) 
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२ गोरखधंदा । | 
ee 
O गाना । E | 

मज़दूर--चलोजी, चलोजी चलो दिल से निसदिन राह पाक में 
आखिर मिलेगी खाक खाक में ॥ चलों ०- 
करम अब करके उजळे उजले, करले उजला धरम को ॥ चढों ०: 
कितने गुल azi खिल गये, सब द्वी खाक्त में मिल गये। | 
कितने सरवर हुए, कितने सखुनवर हुए, समन बर हुए 
सितमगर हुए, सबके सब गये अदम को ॥ चलो ०- 

पहिला मज्ञदूर-इलाही, तेरा हज़ार हज़ार शुक्र है कि 


हमारी रोज़ी का ज़रिया काला है, मगर रोज़ी कालो नहीं है। 
कोयलो की कालिक ने मुँह काला कर रखा है, मगर यह 
स्याही कृयामत के दिन तेरे रूबरू शरमाने वाली'नहीं È | 
दूसरा मज़दूर--हमार ।जरम है गा सूरत जागो SD IS! 
मगर एप नह जस के हाँ काला क फन काल ॥ : 
तीसरा मज़दूर--हभारा घर भा काला छ हमार प रहन काल | । 
मेल इ जीते जी गाया हमें गोरो कफ़न काले ॥ 
` स्याइफ़ामी हमारी उन स्याइृकारों से अच्छी है 


के & जिनका ठिबास उजळला तो दिल काले चलन काउे i 





| 
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(लिफ्ट नीचे आती है; जेम्छ मय तीन vedi के 
उतर कर सेर करता है; मज़दूर अदब से हटकर 
एक तरफ चले जाते हैं ) 

जेम्ख--दोस्तो, सैर का दम तो ज़माना भरता है, मगर 
' यहद भी जानते हो कि सद्दी सैर कौन करता है 
' फ्रान्सिस-यह तो ज़ाहिर वात है :— 

एश दुनिया से तबियत सेर हो तो WC 

वनी जीते जी बशर का खातमा RER है ॥ 


|. ज्ञेम्स-सैर के नाम पर मरने वाले तो हज़ार होते हें, 
| मगर सेर के असल मफइम को समझने वाले दोही चार | 


होते हैं :-- 
वक्‍त खो देते & जाकर WURST मंदान में । 


मस्त हो जाते हैं रविशें देखकर बुस्तान में ॥ 
- ..-यह नहीं आता कभी लेकिन किसी के ध्यान में । 
' पैर करने का मज्जा दे कोयलों की कान में ॥ 
: — क्योंकि दीवारें & काली हों द्विकायातें स्याह । 
Do mW हो सकते नहीं इन पर ख्यालाते MR d 
' „ हमफ्री-बद है ख्याळ कुछ दिले तारीको तंगका | 
Eingi भाया सुकामं सर तबियत के रंग का ॥ 
जेम्स- दोस्त हमफरी, तुम जानते दो कि इनसान किस 
लिये पैदा हुआ है ? 





इमफरी-मरने के लिये । 
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जेम्स--दुरुस्‍त। लेकिन ज़िदगी aut इशरत में बसर करने 
के लिये 


हमफ्री-इशरत का समर dew सदा होता È | | 
इर Sum पेगाम बुका दोता हे ॥ 
जिस शख्स को ऐश दोस्त पाता हूँ में। ' 


कहता E के देखिये अब क्या होता दे ॥ | 
जेम्त--तुम समभते नहीं; ऐश आज़ादी का नाम है। 
लेकिन आज़ादी हासिल करना मनचले वहादुरो का काम ÈI 
हेनरी-वेशकः-- 
हमारी जिंदगी क्या है अगर गेरों के बस में हें। | 
बशर काहे को हैं हम जानवर हैं और नफस में हैं ॥ | 
जेम्स--हेनरी, दुनिया के दो बड़े गरोह हैं। एक तो 
दौलतमन्द साहवे माल, दूसरा मुफुलिख कंगाल | 
दजला 8 | | 
A “-तुम्दारी नज़र दोनो में से किस पर ज्यादा. 
ठेरती है ? 
ie ? | 
स--तुम्हारी तबियत को कभी एक से इसद्‌ या दूसरे 
से gagat का झ्याल होता है ? : 
नरी--यार, क्या quu गरीबो को देखकर at 
मेरे कान पर जूँ भी नहीं चलती, अलबत्ता अमीरों को ta 
कर बुरा दाल होता है | : 
दमफुरी--ज़मीर की नापाकी i 
हेनरी--यही जी चाहता हैः-- EX 


d 
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न केर अब देर चल कुरबानियां दे डाल sm की । 
छपक कर छीन ले बस mi इनके wb को ॥ 
जेस्स-जिसकी हिम्मत बढ़ी हुई और हौसला बुलंद हे 
vetet कोहे आज़ादी की gere चोरी पर चढ़ना और पर्ती 
की दलदल में न गिरना पसंद है। 
फ़ान्सिस बेशक) 
staret को भी नामरगूब दोता है ज्वाल अपना | 
चढ़ेंगे इम तो चोटी पर दिखाएंगे कमाल अपना ॥ 
जेम्स--दमफुरी ! 
हुए खामोश क्यों? ज़ाहिर करो तुम भी ख्याल अपना ॥ 
हमफरी--साहबे आलम का यदद सवाल तो ठीक है 
जेस्स-मगर ? 
इमफरी-ज़रा बारीक हैः-- 
हुआ करती दें किस्मत से तरक्की ओर आज़ादी । 
मगर दम कोशिशे बेजा से कर लेते हं बरबादी ॥ 
जेम्स--खेर, में जानता हूँ कि तुम तीनो दिलेर कोई 
कंगाल नहीं दो । मगर बहुत आसूदा दाल नहीं हो; दौलते 
दुनिया से मालामाल नहीं हो 
फ़ान्लिस--बेशक | 
हमफुरी-डफू रे सय्यादे दाना, यद डाल! लालच का 
दाना । 
जेम्स-और wg भी ज्ञादिर है के में शाइ आलम पनाह 
का भतीजा हूं। भतीजे और बेटे में कोई एखा फक भी 
नहीं दोता È | | 
फ्रान्सिस--कुछ भी «ét t 
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जेम्स-आखिर, यह खलतनत ओर इस eh शाम के 
कूमत एक रोज़ किसे मिलेगी ? | 
फ्रान्सिस--आप को i | 
जेम्स-इमफरी, तुम भी मेरा मतलब समझ गये? 
इमफरी-शायद्‌ गलत फददमी हो जाये । ज़रा Hm 
फरमाइये । 
जेम्स-मेरा मतलब यह है कि अगर इसर तख्तोताज़ को 
वक्त से कुछ पहिले हासिल करूं तो शायद्‌ चंदा बुराई नहीं है 
फ़ान्लसिस-सुतलक नहीं । 
हेनरी-नहीं; बुराई तो हे) लेकिन कुछ ऐसी नही । 
हमफरी--क्‍क्यो नहीं ? 
इज्तराबी का अन्जाम चुरा होता है। 
कबळ अज्ञ वक्त दर काम बुरा होता है ॥ | 
जो तोड़ें वक्त से पहिले तो फल कड़वे मिकलते ६। | 


„` su कोयलों के बदले अंगारे तो जलते हैं 
जेम्स--क्या तुम्दारे नजदीक आज़ाद जिंदगी और दा 
Wa नाशाज जिदगी में कोई फक नहीं हे ? 
हमफरी--है, और ज़रूर है। आज़ादी निहायत «rft 
कद्र Bi लेकिन कच ? जब कि इससे ज्यादा कीमती ची! 
कुचांन किये बगैर हासिल होः-- ! 


| 
जो दिल लानत का ख्वादिशमंद दे तइसीन के बदले l | 


Am 





„am — B aid ri! math am d a m qe d 


जिसे है इश्तियाके बद दुआयें आमीन के बदले ॥ 
जिसे दुनिया है नाफा मुशक का सरगीन के बदले । 
वद्दी करता हे इस दुनिया को हासिल दीन के बदले ॥ 
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मेले जो ऐश का सामान हमें इमान खोने से । 


तो अपना बोरिया अच्छा है मखमल के बिछोन से ॥ 
जेस्स--ताहम तुम.यह तो कुबूल करते हो कि इनसान 
मरने के लिये पैदा हुआ हे । 
हमफरी-इसमे किसे कलाम हे ? 
जेम्स-चख, अगर जीने वालों के लिये मौत कुदरती 
इन्तेज्ञाम है, तो मौजूदा वादशाह लूई को तहे तेरा करने मे 
पसोपेश ward खाम 
. काबिले ताराज शै ताराज हो तो क्या गुनाह l 
काम जो होना है कल, वह आज ED तो क्या गुनाह ॥ 
हेनरी-जिसकी wu अज्ञिजी बढ़ी हुई और मेदा 
जोरदार है, उसे वक्त से पहिले भी खा कर हड कर लेना 
क्या दुश्वार है 
हमफूरी-आशिके बे एतदाली ताठिबे आजार हैं । 
कळ का खाना आज ही खा जायें तो बीमार दैं॥ 
है ज़मीनो आसमा का फर्क कल और आज में । 
नार दोज़ख आज है जिन्नत दे कछ के ताज में ॥ 
जेस्स--तो क्या तुम मेरे काम में किसी शते पर भी 
शरीक नहीं हो सकते ? 
हमफरी--हां, ऐसे काम में कभी ét | 
जेम्स-ताज्जुव है कि दोस्त होकर जवाबे साफ ? 
फ्रान्सिस--सुश्तकबिल के बादशाह से इनहराफु १? . 
हमफरी--इनसाफ , Tet! Sut इनसाफ | मेरा 
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जवाबे साफ सश्ची दोस्ती का निशान है, मेरा इनहराफ खैर: 
sag रियाया की पहिचान है। 
--क्ष्यो कर ? 
दमफूरी-आज इस सुर्के शाम पर सुलतान लुई कौ 
इुक्मरानी दै, जिसके साथ तुमने कातिलाना खुलूक की ठानी 
है। इससे यह नतीज्ञा निकलता हे कि कल यह ताज तुम्हारे 
सर पर आयेगा, तो कोई न कोई तुम्हे भी कृत्ल करायेगाः- 
बिस्तर शइ को करूं मक्रतळ तुम्दारे वास्ते | 
तो «d शमशीर द्वागी कल तुम्हारे वास्ते ॥ 
न्ब समझा मेहरबान शमशीर है मोहताज Wes की । 
इसे लो ता रहे बाकी न हुज्जत आज की कठ की॥ | 
| (एक थेळो देता है |) | 
हमफ़री--( A अपने हाथ में लेकर ) इसमें क्‍या है?! 
जेस्स--तलवार पर सेकल कराने का मसाल्रा। सामान. 


एश तय्यार करने का आला | सुफलिसो का मददगार, खौफ- 
नाक चकत का यार याने चन्द्‌ दीनारः-- 


गाना। 
जर का आदर हे इरजा, ज़रका ऊंचा है दरजा । ' 
जर से होता है इंसान ` शरीफो eS ॥ 
खर स बनते हैं भाक्रिछ, जरर से नाकामिङ कामिल॥ 
जर न हो अगर तो दुनिया समझे असफल । 
जन्नत इसका है एक नाम राहत है एक भदना काम। 
Pg dur पर करता है यह कुछ नवाझ ॥ 
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पह सब रंजोग्रम कर दूर, दायम रहता है मसरूर । | 
होती भाळम में पूरी हे ख्वाहिश ॥ 
; कोरस । 
SC से तामजाम पालकी घोड़े । 
माने इर फ़रमान पत्थर रोड़े ॥ 
दाथ आती दोलत छोड़े । 
अपनी ही किस्मत qug 
आयें तोड़े पर तोड़े कर कोशिश ॥ ज्ञर ०- 
दमफ्री-यह क्या काम आयेगी जिस वक्‍त बू फैलेगी गुनाों की । 
तुम अपने पास ही रहने दो यह थैली गुनाहों की di 
गरीब इनूसों हूँ में ards है इज्जो एदतेशाम इसको। 
लद्दाजा दूर दी से झुक के करता हु सलाम इसको॥ 
( घंटी बजाता है, लिफ्ट उतरती है और वह चला जाता है ) 

- झान्सिस-कमनखीब, उल्लू , ताज़ा और साफ दाने 
की तो परवा नहीं । मगर अनकरीब सड़ने वाले अंगूर को 
रुई की तद्द लगा कर पिटारी में भरता है। isse 

हेनरी-नौजवान और qud तक हुकूमत करने के 
pomum से बच कर करीबुलमर्ग enm की हिफा- 
जेम्स--बुज़द्ला है; डरता है। - 
फ्रान्सिस --परवा नहीं | इम इस काम को अन्जाम दशे | 
हेनरी--और तीन का इनाम दोनों ही qi s 
जेम्ल--शाबाश, मेरे शेरो | शाबाश । अब यह समभना 
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कि सुलतान लुई की रूह और तुम्हारी तंगदस्ती एर 
दी चीज़ Bao जिस रोज़ वद न रहेगी, यह भी न रहेगी । | 
फ्रान्सिस--अआप देखियेगा, इम बहुत जल्द ठिका 
लगा दंगे । 
जेम्स--( खुद से ) तुम sÈ ठिकाने लगाना, में तुमं 
ठिकाने लगाऊँगा; खून का सुराग और दिल का धडका एव 
ही हाथ में मिटाऊंगा। (ज़ाहिर ) तो तुम ज़रूर ज़रू 
करोगे यह काम ? 
फ्रान्सिल--दाँ, आली मुकाम | 
जेम्स-तो यह लो अपना इब्तेदाई इनाम । | 
(जेम्स ओर फ्रान्सिस लिफ्ट पर चढ़ना चाहते हैं कि एकाएक कोरे 
को कान में बुखारात के ज़ोर स फटने की आवाज़ होती | 
& आर पारा फूट कर निकलता है जिसमें | 
हेनरी qx कर मर जाता है ) | 
j 


í 
i 
$ 


t 


PT a A 


अक पहिला । सीन दूसरा। 
रास्ता । 
( इजिएन को एक ऑफिसर गिरफ्तार करके लाता है | ) 
गाना । 
इजिएन-बिनती सुन प्रभो हमारी, तुझ बिन ना है अपर 
कासे कहे भिकारी । | 
छायी आती à बिपत मुझपर संकट सब हरो ...बिपतइर 
सुन्नी होगी या बारी मेरी आहोजारी ॥ बिनती०- 
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शोरिश कोई मचाई न बरपा किया फितुर । 
नफ़रत दै खूनियाँ से जरायम से हूं नफूर ॥ 
किस बात पर [केया है गिरफ्तार ऐ हुजूर । 
आखिर कोई खता कोई तकसीर या कुसूर ॥ 
 कज्जाक हू न चोर न कुछ राहेजन हूँ में । 
इतंना- कुसूर है कि गरीबुल वतन हूं में ॥ 
ऑफिसर--तुम्हारी गिरफ्तारी का सबब GE कुछ कम 
नद्दीं है कि तुम रूम के वाशिन्दे ut 
इजिएन-क्या रूम का बाशिन्दा होना भी pd दै ? 
आफिसर--उस अजिमुश्शान जंग के ज़माने खे इस 
सलूतनत में यद्दी कानून जारी है. कि रूम का चाशिन्दा शाम 
की ज़मीन पर कदम रकखे तो एक हज्ञार दीनार तावान अदा 
करे वर्ना बे मौत मरे। अगर तावान के काबिल रकम तुम्हारे 
पास है, तो अपनी जिन्दगी खरीद लो i 
इजिएन--यह कफन पास है, कुछ दौलतो जजर पास नहीं । 
वार तावान का रोकूं वदद सिपर पास नहीं ॥ 
घर से ले आइये कुछ जा के तो घर पास नहीं । 
जिनकी ताठाश है, वह लख्ते जिगर पास नहीं ॥ 
काश इस वक्त मेरे छाल नज़र आ जायें॥ 
मोत हो ज़ीस्त जो फिलहाल नजर आ जायें ॥ 
' ऑफिसर--ऐ मुसीबत ज़दा ज़ईफ, वह तेरे लाल बेमिसाल 
कहां हे ? है अर ही 
इजिएन--यही तो पता नहींः-- 
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एक की तालाश में वह दूसरा नूर नजुर । 
दो गया है गुम, नहीं अब तक मिली कोई खबर ॥ | 
घन गया मरहभ का फाहा भी सुझे जमे दिगर । | 
किसका दामन है जो पूछे आके हाले चइम तर ॥ | 

दाथ खाडी हैं निद्दायत है मुझ शरमिन्दगी । 
अब तुम्हारे रहम पर है मुनहसर यह जिन्दगी॥ | 
ऑफिसर--मज़बूर इन्सान, तेरे हाल पर हमको भी 
रहम आता है । मगर कानूने हुकूमत से दम खुद मज़बूर हैं:- 
~ ३ र a | | 
छोड़ देने का हमें यारा नहीं | ( 
REN कत्ल करने के सिवा चारा नहीं ॥ | 
मायूस न हो 4 खुदा gaga nama हे।' 
अजब नहीं कि कोई सखी तेरे हाल पर तरस खाये और हज़ार 
दीनार तावान अदा करके तुझे मौत के ud से छुड़ाये | वस, 
EUN खुदा को याद कर; उसी से फरियाद FT | | 
MEAE चाख कर फरियाद उप्त वे गोश को | 
सुन DE वद हमारे नाठ्ये खामोश को ॥ । 
| . गाना। | 
गोत हो एुश पर भ॑ कुरबान तूदी मोरा । भरोसा & ब : 
ud us आ का ६ ql सुभान खुदाया। मेंवर 
बाबर बाग us याई M | 
| गया है बादबान । चारों ओर अपा ' 
तूफान ॥ खुदाया० J | 

; e LL 
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अक पहिला । सीन तीसरा । 


शाही कुतुबखाना | 
( शाह छूई के सामने बटर झाइडैन्स ) 





j 
(I) The øroble with joy was sweetly singing, 


The little brook was babbling forth its tune; 
The village bells at noon were gaily ringing, 
The world seem brighter than a harvest moon. 
For there within my arms I gently pressed you, 
And blushing red you slowly turned away; 

I can't forget the way I once carressed you, 

I can't forget that by-gone happy day. 

The other lands I wondered since we parted, 

I see& the garden fair beside the stream ; 

Tread each well-known path way weary hearted, 
For all I see recalls the old sweet dream. 

No more on earth your dear loving smile will cheer ne, 
No more on earth your dear face I shall see; 

Yet mem'ries of the past are ever near me, 

And linger round the dear old apple tree 


Chorus. 
In the shade of the old apple tree, 


When the love in your eyes. I could see; 
When the voice that I heard,. like the song of the bi rd, 
Seem to whisper sweet music to me. 


I could hear the dull buzz of the bee, 
: In the blossoms as you said to me; 


with a heart that is true; I'll be waiting for you, 
In the shade of the old apple tree. .. ST. 
: ( सहेलियों का जाना ) 
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( सुरुतान wg एक आराम-कुर्सी पर सझुताळिया किताब do 
मसरूफ हे। मेज पर बिजली का weq रोशन इे। थोडी देर बा 
ऋन्सिस कृतले सुछतान के इरादे से खजर बकफ दाखिल होता हू, 
मगर मौका न देख कर सुलतान की कुर्सी के पीछे छिप जाता दै। | 

दूसरी जानिब से जेम्स स्याइ बुको Zu पर डाळे हुए तमंचा à 
कर इस इरादे से आता है कि जिस वक्त फ्रान्सिस ag को Gub 
करेगा, में फ्रान्सिस को RE करके खून के राजदार का निशान सफर 
इस्ती से मिटा दूंगा । लेकिन घबराहट में ag किसी चीज से ठोका 
खाता है; सुलतान wg को झुबद्दा होता है । चह फौरन अपनी कुसी | 
से उतर कर चिराग गुळ कर देता हे आर खुद कुर्सी से नीचे बेठ का 

v कुछ देखना चाहता इं कि जेम्स इज्तेराबी मे बादशाह की तरफ quu 
छोड देता दे, जो इत्तेफाकन छिपे हुए फ़ान्लिस के कळेजा से qi 
होता AR बादशाह बच जाता है | फेर की आवाज के साथ OU 
राशनी की करू दबा कर बादशाह रांशनी करता है और फ्रान्सिस को. 
TA पर तंडपता देखता है जेम्स चालाकी से अपने अपली isand 
मं हाजिर होता हे ओर चक्त्‌ के सुनासिब ढंग eru करता है, 
जिससे राज फाश नहीं होता ओर वाकया पर परदा गिरता हे । ) 


cc 


m ER ००८: 





अंक पहिला। सीन चोथा 
रास्ता । 
( अन्टोनियो रूमी ओर बाल्ध्रन का आना ) 
अन्टोनियो रूमी--नहीं, मेरे सहसिन दोस्त, बात यह है f 
आप मी झुकते हैं ओर झुकता हुं में भी बार बार। 
फक्के हे दोनों के झुकने में मगर यहं आशकार ॥ 
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आप झुकते हैं तो अपनी खूबियों के बोझ से । 
में जो झुकता हूं झुकाता है, मुझे एदसान का बार ॥ 
बालश्रेज़्--तोबा, ` | 
है ही किस काबिल भला खाकसार । 
ZOM बातों से न शरमिन्दा करो बस बार बार ॥ 
क्या सुलूक़ एसा किया हे मैंने क्या एइसान किया। 
एक ज़रा सी बात कह दी तों बड़ा एइसान किया ॥ . 
अन्टोनियो रूमी--वह ज़रा सी बात ही शोला को पानी las t 
किस का पानी बलूके आधे जिन्दगानी हो गई ॥ 
चालश्रेज़-बात जो होनी थी, wa मेरी जबानी द्वो गई। 
हो गई तुम पर खुदा की मेहरबानी हो गई ।। 
अथ अल्लाह करे कि मेरी दिंदायत का अंजाम अच्छा हो । 
अन्टोनियो रूमी-क्या न हो आपके भागाज़का अंजाम अच्छा! 
आप अच्छे हें ता है आपका इर काम अच्छा ॥ 
बालभेज्ञ-में बुरा हूं ओर मुझे अच्छा कहे जाते दो तुम। 
तुम हो अच्छ पर मुझ कहने न दो तो क्या कहूं ॥ 
मुफ्त के झगड़े को जाने दो, चलो अब यों wl । 
तुम मुझे अच्छा कहो भीर में तुम्हें अच्छा कह ॥ 
अन्टोनियोरूमी-अच्छा, यह तो बताइये कि तुम्हारे सुलतान 
चालिये शाम को रूम से इस-कद्र नफरत और अहले रुम से 
इस कद्र अदावत क्यों है कि विचारे शाम की ज़मीन पर 
कदम धरें तो एक दज़ार दीनार तावान भरे या मरें। | 
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बालध्रेज्ञ-पतेयात मेरे नोजवान ! मगर नादान दोस्त! | 
 wgduta:— | 
गुफ्तगू करना जुबान को रोक के दिल थाम के। | 
रूम और रूमी नहीं; अल्फाज ही यह काम के॥ | 
कुछ सुना दे या नहीं, रखती इं दीवारें भी कान । | 
यों करो बातें के वारिन्दे हो गोया शाम के ॥ ' 
अन्टोनियो रूमी-में भूल। भूल का मुझको कर्क है । | 
मगर मजबूर हूं कच्चा wm | 
बालभ्रेज-ख़क अब एसी भूल पर डालो । | 
यह सबक जल्द याद कर ETSI ॥ | 
वर्ना उस रूमी जईफ की तरह तुम्हारा भी दाल gum! 
अन्टोनियो रूमी--काश में उसकी गिरफ्तारी के वक्त 
मोजूद होता और उसकी कुछ मदद कर सकता | 
' योंतो सब जीते हैँ अपन एशतन के वास्ते । 
मरते ई सब अपने ददी गोरो कफन के वास्ते ॥ | 
जब मज़ा है जिन्दगी हो अंजुमन के वास्ते | । 
. जान दे gÅ चमन मुगे चमन के वास्ते | 
AL मरे भी तो मरे अहळे वतन के वास्ते ॥ 

वालथ्रेज-किस्सा यह खोफनाक हे, इसको न छेड़िये I 

तुम को पराये की क्या पड़ी अपनी AIRY ॥ 

. ' यह लो, अपनी अमानत । ( येळी देता है | ) 

- आन्टोनियो रूमी-युमराइ की करके EARE 
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तुमने मेरी जिन्दगी बचाई ॥ 
इस पर मी हिसाब पाई पाई । 
अल्लाह रे मिज्ञाज की सफाई ॥ 
वालथ्रेज्ञ-खूव होता, जो इनको गिन लेते। | 
रोनियो रूमी-रहने दो, कुछ तो शर्म दिले शर्मसार में । 
बझ लगाऊं गिन के इन्हें _ एतबार में ॥ 
तुम dg हो, तुम पे जान भी कुरबान है मेरी । 
यह "id द्रम हवे भला [किस शुमार में ॥ 
( हाला रूमी आता हैं ) 
` हाला रूमी-लाहोल बिला कूचत :— 
खतम होती है नहीं साहब की बात । 
खाक होगी मुझ को चक्कर से नजात॥ 
थंक्र न जाये किंस तरह तालाश में । 
फिर रही है दिन के पीछे पीछे रात ॥ 
वालध्रज्ञ-यह कौन है ? 
अन्टोनियो रूमी-यह है मेरी पेदाइश का जनमपत्तर 
मेरी तारीख विल्ादत का जायचण खाम | 
हाला रूमी-यानी आफताब के घर में ज़ोहल का कयाम। 
इुजूर मेरे आंका है. और-में हूँ गुलाम । | 
` अन्दोनियो, रूमी- दाला, ले यह uet । इसे ले कर 
कयामगाह को चल और- खाने का इन्तजञाम कर | -. . 
हाला रूमी--बहुत "adc! Es, कितनी . देर बाद 
qum WAR? ::.... i | 
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अन्टोनियो रुमी-अमी आता हूं में भी फिर फिरा कर । | 
ज़रा बाजार में चक्कर लगा कर ॥ | 

तू सराय में जल्द जा, फौरन जा, उड़कर जा | | 
mer रूमी-ताक़ते परवाज है बेशक परे दीनार में | | 
छ के उड़ जाऊं अमी कहिये इसे मिन्कार में ॥ | 
अन्टोनियो रुमी--उड़के जायेगा कहां जब छतरी का ध्यान el 
तू कबूतर हे मगर पेदाइशी गरदान हे॥ 

दाला रूमी-गरदान कबूतर भी जर के ओ हैं पर पाते । / 
उडत हैं वे [फिर ऐसे तह में भी नहीं आते॥ _ 





अन्टोनियो रूमी-- 


भरोसा पर न छोडूं तुझको क्योंकर किस तरह कैसे । 
WWRI वार भी आये नहीं क्या तेरे पर ud 
चल. जल्द जा | | 
दाला रूमी--यह चला सरकार । ( जाता & | 
अन्टोनियो रूमी-बड़ा वफादार, बड़ा जाँ निखारः- | 


चाठाक खेरस्वाह ज़फ़ाकश जकी शरीफ़ । t 
बे तौर मसखरा है तो बेढब सितम जरीफ़ II | 
बालथेज्ञ-अच्छा, मुझे इज़ाजत हे? 


रूमी--खुदा हाफिज़ | 


EIN आप को तस्कीन और इतमीनान अता | | 


मिल न जाये कुछ निशान जब तक के भाई जान का | 
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| 
| 
' क्या ठिकाना द्वो दिले gau में इतमीनान का॥ 
| है! हाला | वापस क्यों SIT रदा है; क्या मेरा हुक्म कानों 
क्‍ पर उड़ाया ? ( RE शामी का आना ) 
| ` हालाशामी_क्या फंरमाया ? 
| अन्टोनियो रूमी-तुकसे वहीं रहने को कहा था. वापस 
क्यों चला आया ? 

| दाला शामी-वापस क्यो चला आया ? कैसा वापस ?:- 
| यहां गोकि जाने की नोबत न भाई । 
मगर वापस आन की खासी सुनाई ॥ 
| खैर, चलिये; जल्द चलिये। वेगम साहेब खफा हो रही हैं। 
। अन्टोनियो रूमी-कौन वेगम, कैसी वेगम ? 
|, दाला शामी--जैसी थी, वैली बेगम । और कैसी बेगम ? 

अन्टोनियो रूमी आखिर कौन ? 

हाला शामी-इजूर की stt । 

अन्टोनियो रूमी फे वेइदा, किसकी बीबी, किसके 
मियां ? हर वक्त शुस्ताखियां ? 

दाला शामी जनाव, Sel ने मार मार कर आपके बुलाने 
' को भेजा है। बखुदा पेट भरके मार खाई है और फिर भी 
' भूका हूँ, यह मेरा ही कलेजा है 
. अन्ोनियो रूमी-हैं, तुक पर दाथ कब और किसने उठाया ? 
हाला शामी-जिस वक्त घड़ी में mu बजे आपकी बीबी 
ने मेरे गाल पर एक बजाया । फिर दाथ की चाबी से चलती 

हुई घड़ी कूकी। क्योंकि में भी भूका था और घ भी. भूकी । 

अब वह बहुत फास्ट नज़र आं रही हैं और में भी बहुत फास्ट 
इधर आ रहा हू। S 
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अन्टोनियो रूमी--आखिर क्यों ? _ 
दाला शामी--आप melt रह गये यो । 
अन्टोनियो रूमी-फूजूल वक यक न कर साफ़ वता। 
दाला शामी-बस gsx, साफ़ साफ़ यही है कि वह 
बहुत गरम हो रही है, क्योकि खानो ठंडा हो गयाः-- 
खूब इन्तज्ञार करके जिस वक्त हारी गर्मी । | 
. बीबी के सर में पहुंची खाने की सारी गर्मी ॥ - | 
वह भी इस लिये कि आप न आये । और आप इस वास्ते 
न आये कि आपके पेट में भूक न आई। और भूक इस वास्तेत 
आई कि कहीं उड़ा लिया होगा चाय, विस्कुट, मक्खन, बालाई । 
अन्टोनियो रूमी--अबे सौदाई ! 35 | 
दाला शामी- बेशक, में सौदाई, मेरा बाप सौदाई:- 
पांव न जिसके फटी बवाई। 
वह क्या जाने पीर पराई ॥ 
अगर मेरा पेट घड़ी भर के लिये, आप की घड़ी वन जाये 
तो अभी भूक का चक्त समक में आयेः- ` 
5 ON. d 
हा खटाखट जो भूक के मारे । 








— apt o me c onn अमन... 
m 


| 
i 


आल्ली, दो:और ढाई साढ़े. चार रुपये तो थे ही हे 


न खाता ? साढ़े चार रुपये क्या साढे, चाए, बरस, चलाता ! 
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अन्टोनियो रूमी--अबे, यह तो सिर्फ घड़ी भर की वात है। 


हाला शामी--बिलकुल गाळत है, आपका फरमाना | 
तौबा, तौबा, इस झूठ का क्या ठिकाना.) 
एक हफ्ते की घड़ी है तो यह है सीधा सवाळ। 


आप के हफ्ते को हे दरकार पूरा एक -साल ॥ 
अन्टोनियो रूमी--भरी हुईं Set d सिर्फ साढे चार 
रुपये थे, खानाखराव | 
दाला शामी-जी जनाव, ag धमकियां वे सूद हैं; अभी 
तो आपकी वीवी और खाली दो दो गवाह मौजूद हैं । 
अन्टोनियो रूमी-कैसा वाहियात है । इतना भी तो. 


नदीं समझता कि यह अज्ञनवी शदर हे; परदेश की बात है। . 


हाला शामी-परदेश की वात.? ESIC, असल बात अब 
कुछ कुछ मेरे खमक में आई । मगर अफसोस कि यहां मौजूद 


'नहीं है खराई | 


अन्टोनियो रूमी--अबे, खटाई के भाई mers | थैल्ली 
का झुर अलापता है या खूंडियां एंठ कर TU खाज | 
| (कान पकड़ ळर एँठना ) 
— हाला शामी-वचल्ञाह, बिलकुल वेसुरी आवाज़, शर्म की 


चात है | सरकार मज़ा कर रहे हें, और घर d बीबियां 


आपके इन्तेज्ञार में भूकी मर रही हैं । 


अन्टोनियो रूमी-मे समभाः- 
दिल तेरा ललचा रहा है मार खाने को । 
हथाड़ की जरूरत दे पखावज के मिलाने को ॥ 
| F (aa). 
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. हाला शामी-हैं, हैं, इख कदर वे दरदी ! अल्लाह मियां, 
अनाडी के आगे पखावज्ञ धर दी; जिसने गत से पहिले ही 
परन शुरू कर दी ? 

अन्टोनियो रूमी--कयो आइ, अकल ठिकाने ? 
हाला शामी-ख दा जाने i 
अन्दोनियो रूमी-बता बह हज़ार दीनार की थैली कहाँ | 
हाला शामी-आप तो ख्वाहमखाह गले पड़ते edu 
से बिगड़ी है ओर गुलाम से लड़ते हैं 
अन्टोनियो रूमी-कमवख्त को इतना तो मारो, फिर भी 
बीबी वीची कहे जाता है। कहीं दीवाना तो नहीं हो गया 
बिचारा । 
हाला शामीदेश को परदेश बताते हैं और बीवी के 
नाम से साफ़ इनकार | कहीं दीवाने तो नहीं हो गये आकूये 
नामदार ? | 
अन्टोनियो रूमी--जरूर इस पर किसी ने जादू किया है। 
हाला शामी-ज़रूर किसी ने कुछ खिला दिया है । 
अन्टोनियो रूमी-चर्ना किसकी बीबी किसकी खाली ? 
दाला शामी-चनो साढ़े चार के हज़ार न होते टकखाली। 
अन्टोनियो रुमी-दाला, प्यारे हाला, तू मुझे! भी पहि 
चानता है या नहीं? | | 
हाला शामी-आका, मेरे आका, आप मुझे पहिचानते 
& या नहीं ? 
अन्टोनियो रूमी-तेरी यह दात देख कर मुझे $4 | 
ओर ख्याल आ रहा हे । 
हाला शामी-इजूर, मुझे! भी. आप. की यह गत देख कर 
कुछऔर ही वदह॒भ 'लत$ रह हे Digitized by eGangotri 
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अन्टोनियो रूमी--अरे भाई, तेरा qug खब्ती बयान सुभे 
कच तक सुनना दोगा ? 

हाला शामी-आपका हाल आप की बीवी और साली 
सुनंगी तो उन्हें भी सर घुनना पड़ेगा | 

अन्टोनियो रूमी--जदन्छुम में गई बीबी और साली | 
यह वसा कि थैली कद्दां डाली ? 

हाला शामी-फिर wen चुन की वात निकाली । में नान 
नफ्का का दावा करता हूँ और आप माली । 

गाना | 


हाला शामी-चला जी चलो जी बीबी खाने को बुलाती हैं । 
अन्टोनियो रूमी-ला मेरी थैली हज़ार की, ला मेरी थैली। 
दाला शामी--चार रुपय आठ आने भेंने लिये, वह अब तक 
ख़चे किये । 
अन्टोनियो रुमी-चल, नटखट पाजी i 
हाला शामी-वाह सरकार बेकार फटकार। | 
अन्टोनियो रूमी-लाया है तु कदां से मजनूं लेली।चलोजी०- 
दाखा शामी-हो गई थैली इज्ार की थी जमा साढ़े चार को। 
` अन्टोनियो रुमी-न कर न कर परदेश में यदद बां वाही 


ना सजा चख RSI l 
( मारना ) 


दाला शामी-हाय सुभा ऐसी मार पड़ने से दवाय सुआ । 


अन्दोनियो रूमी-बदअदबी इतनी फेली ॥ चलो जी ०- 
SE Ss nt 
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= | 
अंक पहिला। सीन पांचवाँ। । 
अन्टोनियो शाम्री का मकान । | 

( एडा अपने शौर का इन्तेज्ञार करती है ) | 
गाना | | | 

एडा-ऐ हां जाय कहो मोरे बेन बेन.। मोदे साजन ' 
बिन नहीं चेना । मन में बसी एक नार नवेली 
वासे SIT रहे नेना ॥ 

मोह जालिम बालम बिसरा के जा के मज से वाक हां 
रहना सहना । | 

उनको हमारी फिकर ही क्या हे कहीं रहें । | 
सांतन के घर से आये न आये वहीं रह । | 

बाते वे इब्तेदाय मोहब्बत की अब हां । | 
बातों की क्या कहें कि वद्दी वह नहीं रहें ॥ | 
| 


". "Ag 


( एडा की छोटी बहन लळूसी आती है) 
लूसी--आपां, दूल्हा भाई आये या नहीं ? ` 
एडा--वह अभी क्‍यों आयेंगे, आयेंगे इतमीनान से । 


पेले फुरसत तो मिले MÜ के दस्तरख्वान से ॥ 
लूसी--बहिन | 


आदत अगर डालो तो ढालों खुश बयानी की। 


सुखन से बु.न आने पाये बेजा बदगुंमानी की ॥ 
CCXRJ RAT पेंध/ पातें>अंदायं RSR i 
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उठे फितना न कोई. खेर इस उठती जवानी adu 
qai जन्नत निशां दे, हे अगर शीरी जबों बीषी । 
उजड़ जाते हैं वे घर जिनमें लड़ते हें मियां बीबी ॥ 
उडा-कुबूळ मुझको तुम्हारी wegen हो । 
अभी तू पी की नहीं, बाप की दुलारी हो ॥ 
दुलहन बनी हो न मश्शाके खानादारी T । 
अभी तो खेर से कच्ची कली हो, छुँआरी हो ॥ 
मजा है यह कि गुलिस्तां काहे सबक देते । 
पढ़ी नहीं है जिन्होंने अभी अलिफ़ बे ते ॥ 
'लूसी-ङराते हैं हमें अखबार क्या क्या सेर gemi की | 
: दिखा देते हैं घर बैठ दी हालत गोर मुल्कों की ॥ 
कोई खुद जाके कर आया है इस्तेमाल जन्नत का । 
किताबों की बदोलत कहते दें सब हाळ जन्नत का |i 
अमल में हों न दों, याद ऐसी बाते तो बहुत की हैं । 
न हो शादी मगर हमने बरातें तो बहुत को g ll 
एडा-जिन लोगों ने कभी पानी में कदम नहीं रकल 
और दरिया के किनारे खड़े खड़े दिन शुज्ञारते हैं, वे set | 
और तैराकों को सिखाते हैं कि देखो, यो नहीं यो हाथ पांच ' 
मारते हैं। मगर बुआ, इसमें तुम्दारा क्या कुसूर है; ज़माने 
` का यही दस्तूर दै। जब मोहल्ले मे किसी का अज्ञीज़ मर जाता 
`हे, तो हमंसाइयां आती हैं arit aec दफ्तर खोल कर t 
| की ताकीदे फुरमाती हैं! मगर नसीब दुश्मनों जब वही दा- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ET 


२६ गोरखधंदा । 














दिखा उनके यहां दोता है, तो रो रो कर गंगा बद्दाती हैः 
तसह्ली सब दिया करते हैं औरों के तड़पने परः। 
छठी का दूष याद आता दे, जब पड़ती दे अपने पर॥ 
(मररायर आती हे) 
मररायर--आज तो बेगम हुईं जाती हें जल सुनकर कबाब | 
भूक से मजबूर होकर खा रही हैं पेंचो ताब॥ 
में भी ज़रा, नमक rst लगाऊँ, दोनों की हां में हां frate | 
लूसी--मगर बात तो इतनी ही सी है कि दूलद भाई को 
कुछ हो गई है देर आने में हो जाने दो, इसमें इस कदर 
नथुने फुलाने की क्या ज़रूरत है? उन पर तोहमत लगाते 
की क्या जरूरत हे 
न करना चाहिय बे वास्ता बदनाम मरदों को । 
लगे रहते इं दुनिया में हजारों काम मरदों को ॥ 
मररायर--चजा है, वीबी साहेब ! 


[बजा है तेरा सर। मरदो ही को हजारौ काम रहते 
है और रते बिलकुल निकम्मी है 
मररायर-जी नहीं; औरतें निकस्मी नहीं; कम्मी हैं । 


एडा-मगर वही जो खूबसूरत और हसीन है, बाकी तो 
` घर की खिद्मत करने की मशीन हैं 








° अब्‌स हस्ती निकम्मी जान दिल बट्टे के काबिल दें । 
०-दृमरेकरुसे"भी 'हांथ/ घिरे शह्े के कीरिं हैं ॥ ` 
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लूसी-सुमकिन है कि वदद तुम्दारा खुनेददरा हार बनवाने 
में रुक गये हो । 
मररायर--मेरा भी यद्दी ख्याल 8:— 
जरूर आज तकाजों से इनके Wed । 
बद्दार ह्वार की लेलो निद्दार qu ॥ 
एडा-मेरे वास्ते तो वह हार ला चुकेः-- 
उनको सुझेगी मळा मेरे लिये क्‍यों दार की । 
आज कल मन्जूर हुस्न आराई दे अगयार की ॥ 
मररायर--सच तो है, 
फुरसत ma उनको तुम्दारे प्यार की । 
या खुदा ग्रारत हों कमप्रिन रण्डियाँ बाज़ार की ॥ 
लूसी-तो वाजी, ज़रा शीरीं जवानी से काम लो, Rr 
ज्ञाज दानी से काम खो, ज़रा फरमावरदारी करो; feu 
गुज़ारी करो । | 
मररायर--ओऔर क्या ? 
उनको दिलजोई से रोकोगी तो वह रुक जायेंगे । 
झुक रहे हैं उस तरफ फिर इस तरफ झुक जायेंगे ॥ 
एडा--फिर तूने बेहदा फिकरा चपकाया | खिद्मत- 


शुज़ारी करूँ मैं पेसी ही चीज़ हैँ ? बीबी काहे को ज़र' 


खरीद कनीज़ E | 
मररायर-यद्द भी दुरुस्त है; जवाब तो चुस्त है | 


'लूखी--क्या खाक चुस्त है ? इधर भी दाश उधर भी दाँ, 


ऐसी बे उसूली ? 


गररायर--द्वँ, बीबी में भूली | 
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यडा--हुआ करते गिले ढिन रात ओर सर पीटती रोती । 
ewe सारी खुल जाती जो तू मेरी जगद्द होती d 
सी-यह बीतती जो मुझ पर जो कुछ दवै तुम पर बीती | 
जब घर में शोहर आता घो धो कर पाँव पीती ॥ 
'पडा-अभी जोश पर वळवले आ रहे दे । 
न घबराओ वे दिन चले आ रहे ईं ॥ 
खूसी-वे दिन आयें तो बिसमिछाइ कोन इनकार करता K| 
«i$ du नहीं वं दिन, यहां कान उससे डरता & ॥ 
एडा-दख़िये अगर खुदा न करे दिन बिगाड़ के । 
माने समझ में आयेगे इस छड़-छाड़ के ॥ 
आआगी जब निकाह में पर पुरजे झाड़ के । 
उस वक्त ऊट आयेगा नीच पहाड़ के ॥ 
'खूखी-शोहरपरस्त दिल है अगर, फिर कहां माल । 
हो जायगा पहाड़ भी एक राई की [मिसाल ॥ 
बीबी है एक मोइनी यह भी रहे खयाल । 


एसा बठाऊ बीर कि अनबन हो क्या मजाल ॥ 
एडा-हां हा, भला क्या करोगी ? 
. लूसी-कुछ d करेंगी । 
पडा तुम्हे मेरी कसम | 
लूसी-तुम तो बिलकुल ही बेशरम बना छोड़ोगी। 
पडा-इशारतन्‌ ? 
०मरणयऽ कह क्यों भँही देती १२९० by eGangotri 
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लूखी-दुपट्टा सर से खसकाऊंगी फिर उसको सम्दवर्लूगी । 
बदन भी यां चुराऊंगी कि दिल उनका चुरा लगी । 
ज़रा सुरमा ज़रा मिस्सी योह कुछ कर करा GU 
गरज बन जाऊंगी Sisi, गुलाम अपना बना ठूंगी॥ 
गाना। 
साजनवा की दासी बनके जान प्रान वारू कदमन पै वाइ वाइ,. 
ग़म qu हागी जो नारी वद्दी होगी पी की प्यारी । 
क्यों मान sp जवानी दीवानी । 
पडा-झूठी शेखी न मारो जनियां । 
लूसी — सारा सामान दीनो ईमान जान जान । 
पडा-तजर्षा कर इम्तेह कर वह हुआ "EUH कर । 
पहलें बन रहगीर ते यह मान्ज्िल मनहूस कर । | 
तुझ को क्या मालूम, हें यदद Sd वह खुदगरज् | 
फेंक देते हैं जो छिलके गुठलियाँ रस चूस कर di 
लूखी-जबाँ मीठी: रही तो उम्र भर पीछा न छोड़ेंगे । 
जो रस खट्टा न निकलेगा तो गुठली भी चिचोडेंगे॥ 
मैं खमभी, तुम्हारे कहने. का मतलव क्या है १ 
गोया तमाम मेरी जवान की ख़ता है।. , . l 
लूसी--बेशकः- . ` 
अगर हारे थके वह; आय घर में । 
तो लेना चुटकियां दिलं भोर जिगर में c 


' गिले सिकओं की फिर भरमार करना d 
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गरज हर तरह सं बजार करना ॥ j 

मररायर--यद्दी बात है! इन्हीं. ताने तिश्नओं से wd | 

मोहब्बत का नकश. मिटा देती है और अपने शौहरो को 
कविना का जीना दिखा देती है 


अगर खातिर तवाजो से करं शोइर की दिलजाई । j 
तो बाहर घर से फिर किस वास्ते रखे कदम कोई ॥ | 
एडा--मगर इनका क्या इलाज: | 
zq पड़ती x जिनकी राळ गारे गारे गालों पर । ' 
मरें जो रांडियां पर जान दें रंगी जमालों पर ॥ | 
लूसी--कया रंडिया परदानशीन बीवियो की बराबरी कर । 


सकती है ? suut कसबिन हमारी हमसरी का दस भर 
सकती है ? 


मररायर--हरगिज नही:— 

बराबर हो नहीं सकते कभी कुफरो मुसठमानी । 

कहाँ यह खाना आबादी कहां वह खाना वीरानी ॥ 

वहां है हुस्न जिस्मानी, यहां है हुस्न रूद्यानी । 

हमारा हुस्न है सीरत इनायत पाक दामानी ॥ 

न दोनों दीन का रखती है ये आपस की pui 

मियां बीबी रहें राज़ी, तो रहता है खुदा राज्धी ॥ 

ILN ! दो भी बज गये और आने का अभी तर्ष 

ख्याल नहीं | दाला भी तो वहीं बैठ रहा मुर्दांर । 

मररायर-वाह सरकार | रहने दोः-- 


००आप'भी'बिलकुठ अजब हैं? आपको गुस्सा 'भजीब । 


गोरखधंदा । ३१ 
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प्यार करने को मियां ओर कोसने को वह ग्ररीब ॥ 
लूखी-कोसना भी उसे दुआ निकला | 
हे बड़ी उम्र ag भी आ निकला || ( हाला का आना ) 

एडा--क्यों हाला ? 
हाला शामी-वेगम साहबा, मार डाला । 
एडा-क्या वह मिले ? 
हाला शामी--मिले जब तो मेरे चेहरे पर तमाचा से नये 

गुल खिले । 
एडा--अरे, बकवाद छोड़ | वह आते हैं या नहीं ? 
'हाला शामी--द्माग़ ठिकाने आये तो वह आये । 
एडा--कहीं दीवाना तो नहीं हो गया ? 
दाला शामी-सुझे भी यही शक है | 
पडा--आखिर seu क्या कहा ? 
हाला शामी--कहा तो बहुत कुछ, मगर सब ऊल जलूल । 
एडा--ऊल जलल ? 
दाला शामी-जी हां, सरासर फजूल । 
एडा--आखिर मालूम तो हो । 
हाला शामी-चस, एक et चुन थी कि रुपयो की थैल्ली ati 
एडा--तू ने क्या कहा था ? ! 
हांला शामी--यही कि खाना तय्यार है, चलिये सरकार | 
पडा-जवाब कया मिला ? | 
दाला शामी-ला मेरी gw दीनार । 

(0 एडा--तू समभा न दोगा । | 

दाला शामी-कोई इसको समझ तो किस तोर पर । 


कि जिस घात का हो न पाँव ने सर॥ 
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एडा--अरे .हाला, क्या बात दे. खच बोल | 
हाला शामी--बात अपनी कसम. बिल्कुल गोलमोल 
कान तक. आती थी;'और दूर सटक जाती थी 
गोल थी मुंह से निकलते ददी लुड़क जाती थी ॥ 
पड़ा--त ने यह भी कहा था कि एडा आपका इन्तेज़ा 
कर रही हे ! 
हाला शामी-जी हा 
जिस वक्त मेंने बात कही इन्तेज़ार की । 
कहने लगे कि ला मेरी थैली gs को ॥ 
` एडा-तू खुशामद्‌ करके मनाया होता, मिन्नत करे 
लाया होता 
हाला शामी-मिन्नत खुशामद एक «mr नहीं बार बार को। 


_ फिर भी कहा कि छा मरी थैली इज़ार कॉ 
ए.डा-हमारा इज़तेराव हमारा इन्तेशार बयान किया होता 

हाला शामी-की अजे इज॒तेराब की - और इन्तेशार की । 
फिर भी कद्दा किं छा मेरी थेली हज़ार को ॥ 


एडा-कुछ उतार चढ़ाव की सुना कर समभाया होतं! 
दाला शामी--जी हां सरकार | :— 


बात कहदी चढाव को कुछ उतार की । 


फेर भी कहा कि ला मेरी थैली हजार की ॥ 


पडा -तू अद्च के साथ अपनी नमकहलाली के ज्ञामं 8 
कुछ मीठी anit दिखाई होती। * | 
"eet Sm i किसकी भीटी क्षी eGangotri 
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लानत ASIAA उनको सर रहगुज़ार की | 
फिर भी कद्दा कि ला मेरी थैली हज़ार की ॥ 
एडा--अच्छा तो फिर जा उन्ह बुलाने । | 
हाला शामी--यानी पहिली मार पुरानी दो गई, अव नई 
मार खाने । बस, माफ कीजिये । में. तो खूब पेट भर कर मार 
खा चुका, अब किसी दूसरे भूके को भेजिये । 
पडा--और तू न जायगा ? 
दाला शामी--हुक्म जाने का बड़ा बेढब बड़ा बे डोळ दे । 
| बल्कि बे ठेसन्स की बन्दूक दै पिस्तोल है ॥ 
ठोकरें खाया करे बस इस तरफ़ से उस तरफ। 
आदमी काहदेको है, हाला कोई फुटबाल है ॥ 
एडा-तू न जायगा तो तुरे ज़रूर फुटबाल बनना 
पड़ेगा । 
हाला शामी--तो याद रदे, बाल का चमड़ा फट जायगा 
और वह रको के राँको से सिलवाना पड़ेगा । | 
एडा--तो आहिश्ता से कहना कि पडा तुम्हारे इन्ते- 





sux मे-- 


हाला शामी--अजी, यौही कहा था। जवाब दिया कि णडा 


गई जहन्नुम मे । | 
. पडा-द्वाय | हाय ll यो कदा ? किसने ? मेरे शोहर ने ? 


तेरे आका ने ? | 

हाला शामी--जी, मेरे आंका ने। फिर में ने छोटी सरकार 
का नाम लिया कि जनावआली भट बात काट कर कहने 
लगे कि किसकी बीबी किसकी साली; परदेश. मे कदां की 
छेड़ निकाली i ky Fh sors: B. 
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—— एडा-परवेश में तो क्या वह मकान को भी भूल गये! 
हाला शामी--किसका मकान कुल जद्दान को भूल गये | 
MAT | d i 

पडा-हाला न कर बदफाल फिलहाल गड़बड़ घाटाला । | 
क्या बकता है मतवाला इतना बेताला मुंह काला | 

| 





दाला-थैली gw की हरदम दरबार हे मांगी । 
` लूसी-मान जा रे-- Eo 
कर बयान झटपट, कर बयान झटपट हाला | | 
जा रे जा रे झूठे पाजी नाकारे चल बतला रे ॥ | 
दाला-रास्ते में देता थैली कहां से । . 
मांगा था माल खजाना, बेबाकान। | | 


अक पहिला । सीन छठवां । 
होटल। 






(des के सहन में भेजें, कुर्सियां पड़ी हैं । खरीदार अकळेो श 
में मशगूल हैं। अन्टोनियो शामी बारमेड का आशिक भी मौज: 
È ओर बारमेड भी । जैकब मदहोश दूसरे ?gs पर है । ) 
गाना । d 
वारमेड--एऐ दिलदार यार जान आन बान पै कुरबान ग 
cc-o कयों-न'मेरी"सुघ' repperit? eGangotri i 
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सुबहो शाम बेकरार था मुझे SA निहार इन्तेजार 


ए ZSR यार I 
खरीदार-तेरा नखरा गमजा वादा रंग अँखियन का करत 
वार ओ निगार । 
बहरे सितम खाकसार लायगा कहां से हर ज़मान जान 
नयाँ ॥ To- 
बारमेड-( अन्टोनियो से ) आपको ओर क्या चाहिये ? 
अ्न्टोनियो शामी -बफू का पानी i 
(anàs qh का पानी ळेने जाती है, दूसरे टेबुल वाले 
आवाज देते & । ) 
खरीदार-जरा गरीबो की भी सुन जाओ | 
बारमेड-हाज्ञिर होती हूं । (पानी खाकर अन्टोनियो को 
देती है ) लीजिये । | 
अन्टोनियो शामी-खुदा की पनाह: 
रहे इमान कया कायम यहां कुछ पीने वाला का । 
शरावे सुखे है, साया भी इन रंगीन जमालों का ॥ 
mar बर्फ़ का पानी हुआ जामे मये रंशीन । 
पड़ा जब अक्स प्याले में मेरी साकिन के गाों का ॥ 
वारमेड--(खरीदार से) जनाब के वास्ते क्या हाजिर करू ! 
. स्ररीदार--अजी, कुछ मी ले आओ जो कुछ लाझओगी 
तसहल्ली के लिये काफी È I 
' वारमेड-काफी लाऊ ? 
खरीदार-काफ़ी ही बराह मेहरबानी era | 
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जी चाहे शराब अरगवानी ठाओ ॥ 
यह हाथ अगर en तो किसकी काफी । 
` काफी है बला से गर्मे पानी लाओ ॥ 
दूसरा खरीदार-अजी, चाहे मिट्टी का तेल ले आओ। _ 
| . ( बारमेड अन्दर जाती हे). 
ज्ैकब--प्याले में इमान--बोतल में परिस्तान । भट्टी का 
gai, बिहिश्त का ज़ीना । अवे ओ मतवाले, ज़रा थोड़ी पीना। 
(बारमेड को आते देखकर मेज नम्बर दो वाळे बोलते हें । बारमेड _ 
काफ़ी एक लड़के के हाथ मेज नम्बर एक पर भेजती है।) 
खरीदार-गुलछरे उड़ाती हो कहीं यारों में । 
कतरा के निकल जाती दो मयख्वारों में ॥ 
' ` टेबुल पे हमारी भी कभी एक नजर । 
हम भी हें ge ही खरीदारों में ॥ 
. बारमेड-मैं अभी. हाजिर AE 
खरीदार--(लड़के से) ले जाओ, हम नहीं लेते | उठ 
लाया मैले कुचेले हाथा से । | 
लड़का--ज्ञनाव, मेरे हाथ तो खूब साफ E । 
खरीदार-साफ्‌ हैं तो क्या इनको ले कर चारे: . 


यहां गाइक नहीं कोई तेरी काफी के प्याले का । 
`. फक्त दीदार दे मन्जूर एक रूई के गाले का ॥| 
ज्ञा, उस लड़की के दाथ भेज दे | 
बारमेड-में ही आती इं, जनाब [:-- | 
ox [EE aiia EPA EIE TAI पानी & i 
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मेरे हाथों से लो यह अब तो आबे जिन्दगानी दै ॥ 
खरीदार-दां जानी, समुन्द्र का पानी खारी दोता है! 
जिसे आफूताव अपनी शुआओं से ऊपर उड़ाता है, फिर बही 
पानी वादलों की भारफत दम मिलता है, तो शीरीं हो जाता हे i 
( अन्टोनियो इशारे से चुळाता है ) 
वारमेड--( आकर ) इरशाद्‌ ? कया दाज़िर करू ? 
अन्टोनियो शामी-फक्त दो चार विस्कुट, नाम को एक 


चाय का प्याला | मगर गाना खुना दो | 
( कुछ गाइक उठ जाते हैं ) 





बारमेड--कौनसा गाना ? 
अन्टोनियो शामी-वह कल वाला । 
वारमेड- दम तो गाना सुनाही देंगे i 
मगर अब तक हुआ पूरा न वदद सरकार का वादा ? 
अन्टोनियो शामी-भला क्या ? 


बारमेड-याद कर लो वदद सुनहरी हार का वादा । 


अन्टोनियो शामी--वद्द तो कब का बनने को दिया हे ? 
कल तैयार हो जायगा तो मुझको ज़रूर जलायेगा | 
वारमेड--आपको जलायेगा यह क्यौ कर ? 
अन्टोनियो शामी-जलायेगा मुझ रशके रिकाबत के करीते से। 


खड़ा देखा करूंगा में तो वह लिपटेगा सीने से ॥ 


_ .वारमेड--लिपट लेना कमी तुम भी पड़ी दै क्या जताने की । 


जरा सदृ छे यह सीना छेड़ उसके. सरसराने की ॥ 
करेगा द्वार जब विछ दिल के कोशिश गुदगुदाने की। 
मुझे हो जायेगी भादत गले लगने लगाने की ॥ 
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` खड़े होंगे न दहशत से बदन के रॉगट हर दम। | 
लिपटने में फ़रेरी आयंगी यों तो मगर कम कम ॥ | 
अन्टोनियो शामी--हार तो कब का झा जाता, मगर में | 
तकाज्ञा करना भूल जाता E | | 
--तो qt, मेरी यह अंगुश्तरी तुम्दारे साथ जायेगी | 
और तकाज़े की याद दिलायेगी । 
( अँगूठी देना; अन्टोनियो का उसे अपने हाथ में पहन छेना ) 
. अन्टोनियो शामी- अच्छा, अब गाना सुनाओ | . 
गाना 0 
बारमेड-तीरे AM यार झेपे WIR । 
अपना मकान जान आये इज्ञार बार ॥ तीरे०- 
किससे wg जो खलिश नाविके गाम में हे मजा। 
SURE करम फीके दें, सब जोरो सितम में है मज्ा॥ 
ददे में है, जख्म में है, रंजो अलम में दे मज्जा | 
- 'शामो सहर द्वाय सनम, द्वाय सनम में है मज़ा ॥ 
वार पर हो वार जाने ज्ञार दै उम्मीदवार ॥ dito 
खरीदार--आये जभ चाहे यह नाविके लासानी | 
^ भाती है सीने को मेरे उसकी मेहमानी ॥ 
दिल में कुछ चोट लगे लेकिन बे ओट लगे । : 
धनुष बान हाथ में दे सामने शिकार ६ | 
न रोक टोक कोई हे फ़जूल देर दार $ il 


( बारमेड की फरमाइश पर अन्टोनियो शामी “बिग नाइट 
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() Old Johnson was as timid, his wife ruled the day, 
He dared not doa single thing when she wasin the way; 
But once he sent the family to revel by the foam, 


He said ‘‘Dear have a day or two, i'll stop and mina 
the home; 


But met old Brown out-side, and with a chuckle cried :- 

They started off thatevening, to spend a night in town; 

Said Johnson "I mean going it" "Iam with you 
there" said Brown 


They met two charming ladies, and asked them 
out to dine, 


Said Johnson ''Blow the Budget” as | he ordered up 
the wine, 


But when the Bill he got, he stared and cried great 
sbott 


Old Johnson soon got shaky, his mind began to roam 
And so they got him on a cab, at three and took 
him home. 


Butas they tarned the corner, he gave a fearful 
shout. ' 


A light was in the window, and his wife was 
looking out. 


**Don't leave me" Johnson yelled as Brown he finaly 
e — 


~~ 
Iw 
— 


(3 


acce 


CHORUS 
(4) It looks to melike a big night to-night, big night 
to-night Big night to-night 


l “I wesentthe fam'lyaway tothesea-side today" so 
2'"Andit'sluckyfor me thatthe wife'sby the seu” for 


3 “If were alone in the place with that look on her 
face, Gee . 
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it looks like a big night to-night ! 6 
( सब जाते हैं; हाळा रूमी येळी ळे कर आता हे ओर अपने 
कमरे में जाकर वापस लोटता है | 
aa रुमी--( संदूक बन्द देखकर ) पे सीम बदन माशूक 
हरजाइई, पे वे सुरव्वत, बे चफा, denm के Wn: 
तुझे देखा बड़ा कामिल, ठगाने में बुझाने भें। | 
उद्‌ को दोस्त पक्का दोस्त को दुश्मन बनाने में॥_ | 
द्वमाना दाथ में आता हे, तेरे हाथ आने में | 
सबब यह & किषेठा हे तेरा सिक्का ज़माने में ॥ 
मोहब्बत तेरी हर दिल में दे, इज्जत हर घराने में । 
तू वह तसबीह का दाना है, जो दे दाने दाने Ñ 
क्या तुझे पालतू कुत्ता समझ कर खुला हुआ छोड़ देना 
चाहिए ? हरशिज नहीं । क्या तुझे अपना जान कर तेरे गते 


तौक तोड़ देना चाहिये ? इरगिज् नहीं । बल्कि जहां यह 
सूत को डोरी डाली हैः-- 


वहां द्रकार इ जन्जीर U मक्कार लोहे की । 
तेर जिन्दान में ज़ालिम चाहिये दीवार लोहे की ॥ 
मगर तेरे केद्खाने की चाबी तो खरकार के पास है! 


अब तुझे कद करू तो क्योकर' करू ? लाडले बच्चे, तझे गोद 


में लिये कब तक बैठा रह ? (अन्टोनियो रूमी आता ६) 
दाला रुमी-अजी sir 


sd तो 
बड़ी देर लगाई ? | SA न सरकार ! आपने 


अन्टोनियो रूमी--पाजी, खब्ती, वहशी, सौदाई pee 
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बेतुका तेरे जुनूं का जोश है। 
हदो में है या अमी बेहोश है ॥. 
हाला रूमी-एऐसी ख़फगी gud वाला यह क्यों १ 
आते ही इनाम दे डाला यह क्यों? 
अन्टोनियो रूमी-कयां ? शायद अभी कुछ कसर बाकी 
है; और भी fre की सुश्ताकी है ? ह 
हाला रूमो-पिटने की मुश्ताकी है ? कौन पिरा और 
किसने मारा ? 
अन्टोनियो रूमी—भूल गया वड़ा भोला बिचारा ! उस 
वक्तृ रुपये की बात बिलकुल कानो पर went? तू तो set 
का हाल जानता दी न था, अब यह कहां से आई ? 
हाला रूमी--हैं ! आज यह बहकी बहका बातें कैसी ? 
सरकार, आपका हुक्म कानो पर डड़ाने वाले और थैली 
छिपाने वाले की ऐसी तैसी i 
अन्टोनियो रूमी--थेली से सुकर गया तो सुकर गया, 
लेकिन हद्दे अदब से भी गुज़र गया ? 
दाला रूमी-कौन ? 
अन्टोनियो रूमी-तू । 
हाला रूमी--कब ? 
अन्टोनियो रूमी-रास्ते में लौट कर मिला जब । 
हाला रूमी--क्या यह ख्वाब का बयान हे ? 
अन्टोनियो रूमी-अबे, में खूब जानता हूँ, तू जैसा - 
शैतान है। भूल गया ? आपका इन्तेज्ञार कर रदी हैं, आपकी 
बीबी और साली ? o6 ( मारता है ) 
" हाला रूमी-चज्ञाइ, में आप के ख्वाबे परेशान से महज्ञ 
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अन्टोनियो रूमी--तो गोया में ही झूठा सर बखर हुँ! 
मगर में झूठ बोलता हूँ तो झूठे का WE काला। अब तो 
यकीन आया ?' | 

हाल्ला रूमी--और में भूठ बोलता हूँ तो झूठे का मुंह 

_ गोरा। अब तो यकीन आया ? ine 
अन्टोनियो रूमी--खैर, खाना तैयार हुआ ? 
दाला रूमी--आप ने आटा तो गूँघ लिया। अब dt 

की फिक्र कीजिये। : : 

अम्टोनियो रूमी-मैं eu क्या ? में भटियारा हूँ ? 
हाला रूमी-न सेकोगे इसको तो पकने लगेगा । 

अभी खून इससे टपकने लगेगा ॥ 

अन्टोनियो रूमी--( खुद से ) यह तो दीवाना हो गया। 
फिर भी इसका इस्तेहान करना चाहिये, इस्तेद्दान । 

अन्टोनियो रूमी-अच्छा, दाला ! यह तो बता कि आफ: | 
ताच दिन में निकलता है या रात में ? 

'हाला रूमी-यह लीजिये, इस्तेद्दान हो गया, ज़रा सी 
बात मे। श्रव शक काहे का ? अब तो सूरज निकलने लगा 
रात में । यात काट कर इनकी बहदशत क्यों बढ़ाऊँ, बेहतर È 
कि दों मे हों मिलाउँ । हाँ, हुज़र सूरज रात में ही निकलता 
& सद्दी, मगर आप यह तो बताइये कि आसमान की तरफ 
मेरा सिर हे या पाँच ? | 

अन्टोनियो रुमी--बस, चल गया किसी का दाँच; गर्द 

'तो हो गया तल मूंड़ी ऊपर पॉच। ( खुद से ) मगर qui 

काट करः इसकी अहशत-कयो' बढ़े; चेहंतर-है "कि हाँ मे द 
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राड त म स 
सिर है और आसमान की तरफ लाते | 


हाला रूमी-वस, दीवानगी के सुबूत को काफी हैं 
ये बातेंः— - 


हजार अफ़सोस अब आने लगा सब कुछ ANIELI 
जमीं उलटी, ROS उलटा, है आम सर बसर उल्टा ॥ 
< दिमाग़ उल्टा, समझ उलटी, है दिल उलटा, जिगर उलटा | 
नज़र जब हो गई उल्टी, जिधर देखो उधर उठटा॥ 
न क्योंकर रोयें जी खोल कर अपने सुक्र पर । 
Wer सरकार कुसी पर हैं या कुसी भी है सर पर ॥ 
अन्टोनियो रूमी--( खुद खे) अफसोस, इसको इतना 
भी नहीं सूझता । यह सवाल ददी दीचानापन की तहरीक है। 
अब क्या कहूँ ? बस, यद्दी कि जो कुछ तू समरे, वही ठीक है। 
( ज़ाहिरा ) हाँ भाई, बजा हैः-- 
नहीं है घर ज़मीं पर बल्कि समझो दे wi घर पर। 
कहद बैठा हूँ में कुर्सी पर, कुसी दै मेरे सर पर ॥ 
हाला रूमी--बस, दो चुका, ( एडा ओर लूसी का आना ) 
` पडा-तुम्दारा क्या भला होगा मला ऐसी जफाओं में । 
तके इम राइ घर बैठे, तुम आ बेठो सरां में ॥ 
अन्टो नियो रूमी-वानो, कया सुमे खिताब है ? 
पएडा--ऐ लो, यह सवाल और भी अजाब है। 
अन्टोनियो रूमी-तुम्हे किसकी तलाश है? 
एडा--आपकी, आपकी, आपकी । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 








एडा--जी । ५ 
अन्टोनियो रूमी--तुम मुझे क्या समझती दो ? 
एडा--एक जफ़ाकार, एक uu, एक aeuum, द 
एक quur । | E. 
अन्योनियो रूमी--देखो, जबान सभालोः- 
आ न जाये तेश WERT जवाबों से HS Mt 
क्यों मुखातिब करती दो, ऐसे खिताबों से मुझे l 
आखिर में कौन हूँ ? | 
पएडा--मुझ बद्नशीव के शौहर | f 
अन्टोनियो रूमी--शौहर ? ( बे साख्ता हँसना ) 
( हाळा भी ज्ञोर स क़हक़द्दा लगाता &) 





एडा--ज्ी | . 

अन्टोनियो रूमी-मगर मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। 

एडामिराइये, मिराइये, हाथो की लकीर मिटाइे 
साफ मुकर जाइये | | | | 

अन्टोनियो रूमी--वेशक, में तुम्हे जानता भी नहीं; पहि 
चानता भी नहीं । 

एडा--सुझ्े क्यों जानोगे ? अब तो जो तुम्हारी चहेती 
दोगी, उसी को पदिचानोगे। aran, तू सच कददता था 
इनका दिल तुम से बेज़ार है, तुम्हे बीबी मानने खे भी सारण 
इनकार है। | ` 

एडा-यह हाला। |... 
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एडा--हा, तू l 

हाला रूमी-कच ? 

एडा--इनके पास से लौट कर घर में गया था, जव । ` 

दाला रूमी-विलकुल झूठ । मेंने तुम्हे इस वक्त से 
पहिले कभी देखा भी नहीं ? | ; 

लूखी--क्याँ रे, तू भी सुकरता है; क्‍या दूल्दा भाई से 
डरता है ? 

अन्टोनियो रूमी--अरे, कैसी शामत आई ? कोई शौहर 
बताती है, कोई दूल्हा भाई | 
एडा--जुहर दे घर में, पक्की तरकारियों की हॉडियां i 

चाटने आये यहां मटियारियों की हॉडियां ॥ _ 

अन्टोनियो रूमी--नेकबख्त, भटियारियों की हॉडियां न 
चाट, तो परदेख में सफरी जिंदगी किस घर बैठ कर काट ? 

एडा--देखा, सफर और परदेस की गाने लगे, जो कुछ 
हाला ने कहा था, वही सुनाने eui यो नहीं कहते कि 
भरियारियाँ के मैले mra बरतनो में खाने की चाट पड़ 
रही है, इन सरावालियो से आँख लड़ रही दै। | 


लूसी-सराओं के mm हैं, कहां घर के करीनों में । 
न कुछ बदबू दै कपड़ों में, न जूयें आस्तीनों में ॥ 
सोना हो तो क्‍यों कर द्वो, भला घर का पका खाना । 
JÌ जब तक न आटा. भेली कुरती के पसीनों में ॥ 
अन्टोनियो रूमी-गज्ञब खुदा WD] WE तो खरा है; 
में गिरजा में कसम खा सकता हूँ कि इस वक्त से पदिले 
' मैंने तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी । | 
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लूसी--तौबा, तोबा, झूठ; छुफेद झूठ; बुरा न मानिये, इसी | 
झूठ से आपका मुंह उतर रहा है, चेहरे की जरदों साफ 
कह रद्दी है कि आपका ज़मीर इस हरकत पर आपको Wr | 
मत कर रहा È | 
एडा-है असर चेइरे पर दु!खिया के गमों भफ़धोस का। | 
जैसे आय हां सफर करके हज़ारों कोस का di 
अन्टोनियो रूमी-सच वात. है, कोसौ का सफर करे 
तो आये दी हैं। आखिर मुसाफिर हैं । 
एडा-जो निकाह करके सुकरते हैं वे काफिर हैं | 
अन्टोनियो रूमी--बेशक, जो निकाह करके मुकरते हे 
वे काफिर हैं । 
एडा-भेरे रिश्ता का रिश्ता काटिये मिक्तराज्ञ बन बन के || 
न उधड़ेंगे मगर टांके qg चोळी और दामन के | 
अम्टोनियो रूमी-मगर मुझे इस शहर में आये इए q 
पहर से ज्यादा नहीं गुज़रे, तो कब निकाह किया 
कब शादी ? 
एडा-दाय, हाय, किस कद्र बेदादी ? मेरी तकसौ' 
को सुलाना चाहिये था कि सुभी को सुला दी। हाली q 
SA कहता था, यह तो बिलकुल बातों मे qut उड़ाने । 








दोज़ख़ सब कुछ कह सुनाया । -— 
cc SIT Rer RR TRENY. ze RRE बनाया द 


गोरखधंदा । 9७ 
अजी बानो साहबा, ज़रा ईमान की कहिये, कौन गया और - 
आया ? 
लूसी--भूठे, लपारी, अभी तो भे 
सरकार ने मारा | ix Dx 
, दाला रूमी--अब तो तुमने भूठ बोलने ह॑ 
बाँध ली हो तो क्या चारा ? ^ uL 
लूसी--दूल्दा भाई, अपनी gera, यह आपकी तरफदारी 
करता है। इसने साफ़ साफ़ कहा था कि qu दीवाने हो 
गये, हर बात के जवाब में दज़ार की थैली मांगते हैं; बोबी 
के नाम से इन्कार करते हैं, देश को परदेश जानते EI और 
अब सुकरता है ? 
अन्टोनियो रूमी--हाला ! 
दाला रुमी--हुजूरवाला ! 
अन्टोनियो रूमी--सच वता, क्या है यह घोटाला ? 
हाला रूमी--जनाब, खुदा जाने यह देश कामरूदेश है या 
चंगाला। बेहतर हो कि यहाँ से सर पर पांव रख कर भागे 
वनां साली के बाद्‌ आयेगा साला । फिर खालू फिर खाला । 
बस, यदद सिलसिला नहीं खतम होने वाला । | 
लूसी--दूर हो सुआ रिजाला] वहाँ का बयान अलग यहाँ 
` का निराला ? | SSA 
अ्रन्टोनियो रूमी-जबेशक, मुझे भी यकीन आता है कि 
W& तेरी ददी कारंबाई है; d ही कुछ न कुछ दवा उड़ाई है। 
षाला रूमी-नहीं सरकार, इससे ज़रा भी वाकिफ 
नहीं बन्दा । |. 
अन्टोनियो रुमी-अबे, में खूब जानता हुँ। ज़रूर तूने 
_ दी तैयार किया है यह गोरख घन्दो। क्योंकि जो कुछ बातें 
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re I 
` हमने तुझसे कही थीं, बद्दी यह नेक औरते बयान कर रदी & 
हाला रुमी-नहीं, सरकार ! यह MA हें जादूगरनी । 
इन्हें ग्रेब की बाते मी आसान दें बयान करनी ॥ 
एडा-(रो कर) टुकड़ों को में भटकती फाकों से ख्वाह मरती। 


में जानती जो एसा शादी कभी न करती ॥ 





अन्टोनियो रूमी--हाला, इसकी पुर ददे आहोज़ारी ने | 
मेरे दिल पर कुछ अजीव असर किया है। 
हाला रूमी--तो फिर कया इरादा है ? 
अन्टोनियो रूमी--इस वक्त मेरा दिल ज्ञबरदस्ती को 
दावत कबूल करने पर आमादा È । 
हाला रूमी--उफ्‌; हुस्न को आंच भी क्या कड़ी आंच gi- 
पत्थर भी जिसकी सेक स दम में पिघल चले । 
क्या क्या अकड़ रहे थ कि अब सर के बल चले | 
अन्टोनियो रूमी-क्यौ तेरी क्या सलाह हे ? 
हाला रूमी--हुजूर, नेकी रा चे सलाह ? मेरी भी राय है, 
RT मत न NNNM 
SSA क्यों मुफ्त जो हमको मिले । 
एक तो चुपड़ी और फिर दो दो मिले ॥ 
लूसी--अच्छे दूल्हा भाई, अगर तुम्हारे दिल में बाजी की 
तरफ से कोई मलाल है, तो घर चल कर. जिस तरह जी चाहे | 
समभाइये, मगर इस तरद न खतोइये । आइये, बस आइये । 
अ्रन्टोनियो रुमी-( चलते चलते ) 
- Wü अचता नहीं कुछ Rè शादी भौर मातम में । 
खुदा मालूम जन्नत में चल हम या जहन्नुम में ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sg 





गाना । | 


पडा व लूसी-आओ छेल गेल qs ऐसी मत :तानो । 
करां न मारा जिया जानी इळकान जान जान मानो || 


अन्टोनियो रुमी-जान न पहिचान बनो खाला के मेहमान | 
हाला रूमी-एऐस तो मिलत हैं मुश्किल से मेज़बान || 
साथ चला आक्रा इनके, छोड़ो इस आन UI तान ॥ मानों ०- 
लूसी-नञ्जर करम इम पर कर, इट तज कर बाजी, चलो 
डाला गले बहियां । 
दूल्हा भाई पडूं पयां, यह मोरी मानो जी में तुम पर बळ जइयां | 
सडह सइयां gai लागूं पाहिचानो॥ आओ छैठ ०--- 
( सब जाते हैं, जेम्स ओर इमफ़री आते हैं । ) 
जेम्स--मुज़ायका नहीं दोस्त,. इन्सान गिनते गिनते भूल 
जाता है, तो फिर से गिनता है 
हमफुरी--मगर भूलना दो दिली का खुवूत हे, राहे रास्त 
चूकना gagal दिल की करतूत è | में न भूला हू, 
मुझे दोहराने की जरूरत हे | | 
जेम्स--न सद्दी मगर मुझे एक बचपन के दोस्त की 
आयन्दा बेहतरी का ख्याल है। 
दमफरो-ऐसी बेइदतरी की फिक्र में खच्च कद्दना तुम्दारे 
ELS का क्या ददाल है | 
जेम्स--कुछ नहीं | 
दमफरी--ज़रा कलेजे पर हाथ धरके देखो । 


3 
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जेम्स--दोस्त, मैं चाहता हुँ कि दम अपनी बेदार मण्ज़ी 
के सिले में दुनिया वालों से जो कुछ पायें, उसे मिल बॉट 
करखायं। | 
हमफ़री-तो इस सखावत के पाक इरादे से इतने घबरा 
क्यो रहे हो? | E | 
जेम्स-कहांघबरारहाई। .& 
इमफरी-लुझे तो माफ़ कीजिये । मिल बाट कर खाने 
` चाले दो थे, जो अपना अपना दिस्खा पा चुके; जहन्नुम के 
' कीड़े उन्हे अपनी खुराक बना चुके। अब तुम वाकी हो तो 
याद्‌ रक्खोः-- | | 
खुदा मुन्सिफ दे, अजामे अमळ एक रोज देखोगे |^ 
लगाते हो जो WIRT, इसका फल एक रोज़ देखोंग di 
क्या तुम्हारी कामयाबी के लिये दो सदके काफी नहीं 
हुए, जो अब सुभे उसो du में गिराना चाहते हो ? 
जेम्ल--नहीं, gH फक्त मन पर खड़े रहो । 
हमफ़री-मन्त पर खड़ा रह कर क्‍या करू! . 
. जेम्स--बस, यही कि जो कुछ तुम्हे मालूम है, उसे 
किसी के आगे न कहो | | E 
दमफ्री--नहीं, में ईमान और खोफे खुदा के send से 
SwRI इसलिये पक चाहे शुनाइ के मन पर भी खड़ा 
रहने से साफ इन्कार करता हूँ | मुमकिन है कि रात के खून 
की तद्दकीकात दो और मेरे मुँह से कोई बात निकल जाये; 
अजब नहीं कि इस मुन से पांघ फिखल जाये | 
( जेम्स जेब से WIE निकाल कर देता है; विजिटिंग कार्ड 
' = aA पर गिर जाता है y | 
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जेम्ल- तो लो, इस कागज्ञी कड़े में हाथ डाल दोः-- 
 उखड़ेंगे फिर न पांव, बे खौफ जम रहोगे | 
तूफानो जलजलों में साबित कदम .रहोगे ॥ 
हमफूरी-इस कागज़ के खिलौने से बच्चों को चहलाओ, 
नादानो को फुसलाओः - | 
रिकाबी की नदी में किश्तियां तैराओ कागज्ञ की । . 
समुद्र में डुबो देगी मगर यह नाव कागज्ञ की ॥ 
जेम्स -( गुस्सा होकर) कया इतना बड़ा लुकमा भी 
तुम्हारा मुहं बंद नहीं कर सकता ? 
` हमफरी-यहद लुकमा तो क्या है, जिस लुकमे पर तुम्हारा | 
दांत है, कोई मुझे उस पर भी रजामंद नहीं कर mgri 
सत्रो शुक्र चाले ऐसी नापाक मुंह-भराई और पुर गुनाह रिश- 
वत के प्याले को ठोकरों से तोड़ते हैं, पेसी नजिस दृड्डियों को 
सगे दुनिया ही चिचोड़ते है। . | 
जेम्ल--( छुरी से इमफुरी को मारता है) तो ले aga, 
अपने ज्ञरे ANRA का सूद । 
(wm d बाद जेकब के हार्थो से वह॒ जून, लगाता है ओर अपनी 
रूमाल से हाथ साफ करके रूमाळ वहीं छोड़ चळा जाता R । 
| - अन्दोनियों शामी निकलता है) 
` ` अन्टोनियो घामी--हैं, यह क्या लाश ? अरे, यह तो ER- 
फ़री है। इसका खून किसने किया? मदहोश जैकब ने! 
शराब के नशे में | इसे यहद शक qut] ( रूमाल ) 
नहीं, रूमाल तो इसका नहीं है ? अच्छा, ( कार्ड उठाता È Aa RADH 
` (पढ़कर जञमून है? SRI JAGADGURA V ARAD: 
| हष) SF, यह मज़सून दे S SIMHASAN JNANAMANE 
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( अन्टोनियो कार्ड ओर रूमाल अपने साथ S जाता है, अन्दर से 
ओर आदमी निकलते हैं ) 
` एक गाइक--अरे, WE क्या ? खून ! खून ! 
दूसरा गाहक- पुलीस 'मे खबर करो | 
( टेळीफ़ोन से ख़बर करते हैं ) 
तीसरा गाहक--अबे, ओ खूनी जहलाद ! दोशियारी कर, . 
मौत सिर पर आई | | 
चौथा गाहक--पकड़ लो, पकड़ लो, भाग न जाये | 
` कोतवाल--( आ कर ) क्या हे ? क्या है ? 
सब--खून हो गया, खून ! 








कोतवाल--कहाँ है खूनी ? 
सव--यह है खूनी i 
कोतवाल--( ताज्जुव से ) यह है खूनी! ( टेबळा ) 
Sur I 
— eRe 


` अकदूसरा। सीन पहिला। 
अन्टोनियो शामी के मकान का दरवाजा । 
( मररायर का तोता लिये हुए आना ) 

Da गाना । ` 
मररायर--हिरामन बोल बोल, हर मज मुख खोल dis! 
aR फूर फल बनमें qu, न हो डावां डोळ Il. Rura o 

सदा बोल के मीठी बानी.अभिमानी तू रट नित राम नाम को! 
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बढ़त e t: ८ éd कुछ मोल ॥ eao- 
en RN, एडा, अन्टोनियो रूमी और हाळा रूमी आते हैं 
दाल जब तक हम सब खाना खाये, तू क्या 
EMT रूमी--सत्र । pos sr 
लूखौ--मगर थोड़ी देरं अन्दर दरवाजे 
पर बैठना | इस असनाये में ar आये, तो Fara bs 
लिये कहना । 
हाला रूमी--बहुत बेहतर | | 
एडा--खबरदार, किसी को आने न देना । 
हाला रूमी-मगर जो पहिलें ही खे आ चुकी है, उसे 
क्या करू ? | 
एडा--वह कौन ? 
दाला रूमी--भूक । ' 
लूखी-उसे हम भगाते E 
दाला रूमी--( तान से) वाह, बहुत ख़ूब :-- 
HET में देखा सगे को संगी को । 
बुझाते हैं सब पद्दिले अपनी लगी को ॥ 
( सब दरवाज़े के अन्दर जाते हैं, हाला दरवाजे के करीब अन्दर की 
तरफ बेठता है। अन्टोनियो शामी और इंजीलो आते हैं) 
इन्जीलो-भाई, तुम भी अजीब आदमी हो, बीबी से 
इतने डरते हो, जितना बिल्ली बेगम से चूहे खां । 
अन्टोनियो शामी-डरना ही चाहिये । क्योकि ae कोई 
मासूली बीबी नहीं है। 
. इन्जीलो-हां? TE EPI. 
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अन्टोनियो शामी—जी हाँ: 
बिद्दन हे, इटीली है, जफ़ाकार हे बीबी । 
चे वजह योही लड़ने को तैयार है बीची ॥ | 
बेबाक दे, लस्सान हे, तरार हे बीबी । 

` इतना ही नहीं, बल्कि मियां मार है बीबी ॥ 


| मिज़ाज देखो तो शक्की, अव्वल qub की sut, ताने 
मारने में बड़ी पक्की, dt ज़रा देर हो जाती है, तो बद्गुमानी 
से बह वह वातें सुनाती है कि अल्लमान। इसलिये qt कहना 
ˆ भाईजान कि खुनेहरी हार बिलकुल तैयार हे, ferm निखा- 
रने की देर दार È | 
इन्जीलो--ओर है भी यही बात | 
. अन्टोनियो शामी--इसी वास्ते तो हमारे घर में लड़ाई 
दोती है दिन रात । क्योंकि मशहूर है द्रजी के बंद, खुनार की 
खटाई, इन से मुश्किल हे रिहाई ।. ( हाळा शामी आता है ) 
अन्टोनियो शामी-हाला | . 
, दाला शामी-इुजूरे बाला! _ 
. अन्टोनियो शामी-अभी नशा उतरा या नहीं ? ( खुतार 
से ) इन्जीलो, आज यहद कम्बख्त थोड़ी देर पहिले बाजार में 
मिला, तो शिकायत पर शिकायत; शिले पर गिला à 
' इन्जीलो-क्या कहने लगा ? 
OM T जा क्या ? बस, बहकने लगा; . 
मुंह म आया बकने लगा कि तुम तो gsm रुपये की 
थैली के लिये मेरे गले पड़ते थे, देस को परदेस जानते थे, 
खाना खाने के लिये बुलाने पर धौल जड़ते थे । 
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दाला शामी-इजूर मालिक हैं, जो: चाहे can में 
| उसकी TOI करूं कया मजाल है। मगर नाश्ता चखने या 
मार खाने का सबूत मेरे पाख gg गाल है। देखिये, काला ` 
होने पर भी अब तक लाल है। | 
अन्टोनियो शामी--देखिये, अब तक चहदी कीलोकाल है । 
दाला शामी-अगर मेरा जिस्म कागज और आपके हाथ 
कलम होते । | 
अन्टोनियो शामी-हाथ कलम gu ? 
दाला शामी--नहीं, नहीं, स्याही कलम लिखने बाले होते, 
तो आप मानते यानी अपने दस्तखत पहिचानते | 
अन्टोनियो शामी-गद्हा कहीं का i 
दाला शामी--बेशक, दुम दबाकर पिरने में तो मेरा गदहे 
का अन्दाज रहा । मगर खैर यह हुई कि दो लत्तियां फेंकने 
से वाज रहा । 
अन्टोनियो शामी-बस, अब ज्यादा न ÜT, दरवाजा खुलवा। 
दाखा शामी-शुक्र दे घर पर जो इस दीवानापन में आ गये । 
थे वतन में बे वतन गोया वतन में आ गये ॥ 
( कुंडी खटखराता है; जवाब नहीं [मिळता ) 
दाला शामी दरवाजा खोलो। अरे, द्रवाजा खोलो । 
अन्टोनियो शामी-कोई जवाब नहीं देता ? 
' षालाशामी-और न कोई देगां। 
अन्टोनियो शामी—क्यो ? 
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. हाला शामी--चेगम साहबा को आप से चेजा ख़फगी का 
` बदला लेना मंजूर हे। 
अन्टोनियो शामी--एक तू बेशऊर है, तो क्या ज़माना 
बेशंऊर है । बस, बेहद बातौ से ज्ञान रोक और जरा ज़ोर 
से दरवाज़ा ठोक] | | 
दाला शामी--( दरवाज़ा ठौककर ) Sup. खैराती, ga- 
राती, gait, चपाती, लज्नन, wt, मीरा मसीठा, अरे कोई 
, है या नद्दीं मरा जीता ? | 
दाला रुमी--(भीतर से) कौन हे, द्रवाज़े पर ? 
हाला शामी--तू कौन हे वे, गेदी खर ! quu भर हो गया 
द्रवाज्ञा नहीं खोलता; मुँह से भी नहीं बोलता | . 
हाला रूमी--खबरदार, शु न मचाना। जरा ठेर 
कर आना | 
दाला शामी-अरे भाई, खरकार खड़े हैं सरकार । 
हाला रुमी--चल वे चोद्टे au, कोई उठायीगीर होगा 
'तू और तेरे सरकार i rR 
` « अन्टोनियो शामी-अवे, तू है कौन i 
V = „हाला शामी--अबे, तू कौन हे । 
~ अन्टोनियो शामी--में हुँ साइचे खाना । 
हाला रूमी-दीचाना है, दीचाना। साहबे खाना तो मौजूद 
हें अन्द्र। तू होगा कोई बन्द्र नचाने वाला कलन्द्र | जरा 
ठेर कर आयेगा, तो बचा कुचा खाना तुझे भी मिल जायेगा। 
अन्टोनियो शामी--अबे, तेरा नाम क्या है । 
दाला रूमी--अबे, तू है कौन नाम पूछने वाला। जा नहीं 
बताते; TANT नाम है दाला | 


दाला शामी-हाला।? हाला तो चाहर खड़ा. है | यद्द कौन 
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है, हाला का साला | 
एडा--अरे, यह कौन है, दरवाजे पर शोर मचा ३. 
; हे, रम 
दाला शामी--बेगम की आवाज़ PG "vm t 
PEN pdt प्यारी पड़ा | 
पएडा--अर, कानि है रिजाल | प्यारी बनाने वाला : 
el x 
Kee Se a जल । फिर Gur कलमा | मंद से 
काला, तो इतने जूते लगाऊँगी कि r 
~ भूल जायगा इस गली 
अन्टोनियो शामी जुल्म! जुल्म | सितम । । कैसा 
7 | | सितम ! सितम 
` वेहूदा इन्तेकाम; बीबी के जबान से और यह कलाम | 
पडा-चीबी के भाई, क्या शामत है आई ? इस कद्र 
पद्जाती ? quur, पराई औरत को बीबी कहते शर्म नहीं आती ? 
Ew guod AT | में न कहता था कि ag 
दरकतो का बदला है; इसी वास्ते वेगम 
siia गम ने यह रंग 
अन्टोनियो शामी-प्यारो फडा ! . 
दाला रुमी--अबे, एडा के भाई, खाना तो पीछे खाना। C 
VE दाथ तो धो ले। (पानी की बाळटी ऊपर डालता हैं). `; 
t गाना | C E 
'इरवाले-द्रवाजा खोल È नादान दरबान शैतान । 
ENS L T गड़बड़ सड़बड़ छोड़ शराबी । 
~ A 
REC] रे जा रे अजाबी शराबी कबाबी तू तू । 
जो मांगता हे खाना, तो जा बे देर से आना । 
ले-सुन पाजी नफर, निकल गेदी खर । 
घाटाला यह निराला, आया हाला का साला | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 








अन्द्रवाले-जा. भीख मांग TIT । 
बाहरवाले-आ, EWX आ, पाजी इधर आ जा॥ दरवाजी०-| 
अन्टोनियो शामी-हाला, जा जल्द जा, और पक बड़ा | 
खा पत्थर उठा ला। में अभी दरवाजा तोडगा; इसको qq 
बानी का मजा चखा कर छोड़गा । 
इन्जीलो-जी नदीं, — | 
ठढ कलेजा से निकाले अपना काम । 

काटंता है सद लोहा गर्म लोहे को मुदाम ॥ | 
अन्टोनियो शामी-दोस्त, में एकरार करता हुं कि मुझ | 
पर घड़ो पानी पड़ चुका । | 
इन्जीलो--यह तो जाहिर हे; आईना देखिये, आप का मुह ; 
बिगड़ चुका | 
अन्टोनियो शामी-सुझे माफ़ करना कि में तुम्हारी झु | 
खातिर न कर सका | | 
इन्जीलो--माफ करना दी पड़ेगा | जब कि बीबी के आगे| 
मियां की कुछ नहीं चलती; औरों की खातिर कहां से दो, जब | 
आप की ही दाल नदीं गलती | आइये, इस वक्त तो | 
मकान पर खाना खाना और यहां ठंढे उंडे शाम को AAI | 
तब बीबी को समझाना । ' 
meata शामी--नहीं मुझे जेम्स के दफ्तर में H| 
जरूरी काम है, इस वक्त तो में बहां जाता हूं तुम i 
दुकान पर जाओ, अगर तुम्हारे कारीगरों ने हार dat E 
लिया दो, तो वद्दीं लेकर आना ( जाता दे) 


—o Be 
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अक्‌ ew । सान दूसरा । 
अन्टोनियो शामी के मकान का अन्द्रूनी हिस्सा | 
( अन्टानियो रूमी जाना चाहता है; एडा. उसका दामन पकड़ 
कर रोक रही है; मिन्नत कर रही है । ) 
गाना | 
“डा निसार से दगा चले चले चले तजकर नफरत हुई मुझसे 
बना न जाते जी मज्ञार ॥ जां निस्ार०- 
आभा आओ आओ S आँखें न चुराओ 
गा ज़ालिम तू मेरा शोहर हे केसा । 
छातेयां लगाये न T] बना मतवाला । 
भार डाला, SIR है नाला, इस दिलका छाला तोड़ा हाय । 
एमन अगर बदला नजर, मुझ को दे घर CER सकर। 
इस में गुजर दुश्वार ॥ .जां०- 
थे वफा ! अफ्सोस, ख्वाबे ख्याल दो गई कलकी बातें | 


अन्टोनियो रूमी-अफ्सोस, भारी qaa के बाद यह हल्की 
ते ? बानो साहेबा | में नही जानता कौन सी कलकी बाते i 


सडा-अब ऐसे हो गये कि कोई मेल ही न था । 
गाया इन तिलों में कमी तेल द्वी न था ॥ 
भन्टोनियो रूमी-बल्लाइ | 
इन तिलों में कभी तेल ही न था। 
भरा तुम्हारे साथ कभी मेल ही न था ॥ 
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HS il She 
इस बाब में है आँख पे परदा पड़ा हुआ । 
जिस खेल के यहद सीन हें, वह खेलही न था ॥ 
पडा--तुम भी झुठाओ दिल से जीती हुईं बला को । 
दुष्यन्त ने भुलाया जैसे शकुंतला को ॥ 
अन्टोनियो रूमी-खुभान अल्लाह, यह अच्छी मेहमान 
नवाजी हे | पहिले सुसाफिर को खुशामदो से घर में लाना, 
खाना खिलाना, फिर आवारा बताना, भटियारा suu 
एडा--अच्छा ज्ञालिम | मुसाफिर सद्दी, परदेखी सदी । 
अन्जान सही; मगर कुछ कह तो सही: 
किस बात 4 amh gA बे पीर है. इतनी । 
क्या जुर्म हुआ मुझ से कि ताजीर है इतनी ॥ 
जितना द्दो सताना, तुझे मन्जूर सताना | 
s इतना तो बता दे मेरी तकसीर दे इनी ॥ . 
अन्टोनियो रूमी-में क्या बताऊ, सुझे खुद मालूम नद्दीः 
किस वास्ते बें फायदा तदबीर दे इतनी । 
मतलब तो जरा भी नहीं तक्ररीर हे इतनी ॥ 
क्यों मुञ्च पे इनायत दे जरूरत से ज्यादा | 
इतनी मेरी वदशत हे तो जंजीर दे इतनी ॥ 
यह नहीं समझती कि.बस दो लिया, तुम्हारे कहने से 


यहां आया, खाना खाया, दो घड़ी दिल agaat, यरद 
छुट्टी इई । मगर यदद अजीव बात हैः-- 


सह नहीं सकती मेरा फंदे से छुटना बांधकर । 
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क्या se dar da घुटने से घुटना बांध कर ॥ $ 
पडा-तुस्हं यहां बैठना ना मञ्जूर है, तो खुशामद क्या 
जरूर है। माफ़ कीजिये और पिछला दिसाव साफ कीजिये | 
' अन्टोनियो रूमी--पिछला हिसाव? तो क्या मेरा तुम्हारा 
3 कुछ लेन देन भी है ? 
एडा-लेन देन तुम विचारे क्या निवाहोगे ? ले 
| 








"m tees —————————-—ÁÀ —— 
* 
= 


नोट, अभी कुछ घाटा है न खोट। मगर 
eh दीवाला निकाल 


अन्दोनियो रूमी-वाह, यह अजीब इश्तेआारा है, अजव | 
किनाया है, अजव इशारा है। अजी, साफ कहिये, मैने आप 
की कौनसी रकम दवाई है, क्या माल मारा है? 
एडा-भूल्र गये तो में बताती हूं, याद करो गिनवाती हूंः- 
गाना । ह 
नोजवानी की वह WIE ऐश चटखारे म्चे । 
कि कक ~ i ` 
फर दो उलटे अभी, लूटे हुए सारे AÑ gd 
द तुमने लूटे गुल बूट मेर। जान ॥ हवां । 
छाटी छाटी कळियां थीं भलियां, था न कोटों का 
सामान ॥ gio- 
फूलों को तोड़ा, रस AA सारी बागिया उजाड़ 
| »i डाली छलिया i 
अन्दोनियो रूमी--चलो git चलो; सोच बिचार के बोठो। 
एडा--छोड़ भागे तुम भेदान कद्देर तोड़ा, ANATA । 
डूबे erg ने हवां | तुम ने०- 
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इस इन्कार का सबब आज मेरी समर में आया हे; इस 
कजअदाई का भेद आज्ञ पाया हैः--.. 
मिल गई सूजी तो क्योंकर आये भूसी का ख्याळ। 
~ m~ w 9 
- क्या गजे एडा से जब दिल में इं रूसी का ख्याल ॥ 
अन्टोनियो रूमी--इलाही खैर । 
एडा--वह देखो, पता की खुन कर चेहरा उतरने लगा; | 
पानी मरने लगा। खाने के वक्त उसे जिन निगाहों से तक 
रहे थे, में खूब जानती हुं। तुम्दारे दिल मे जो ख्याली पुलाव _ 
पक रहे थे, मैं खूब जानती हु 
तरतरी में हाथ था आँखें रुख दिलदार पर | 
उंगलियों में था नेवाला दांत था रुख़सार पर॥ । 
दिल में Rag शोक था दिल qe रद्दा था प्यार पर | 
कोशिशें होती थीं बे परंवाई से इजहार पर ॥ 
` काम गो करती थी छिप छिप कर मोहब्बत की नजर ! 
ताड़ने वाले भी रखते हें कयामत की नजर ॥ 
अन्टोनियो रूमी--यद्द तो वेढब चुका भाड़ा; दिल की 
हाल ताड़ा और खूब TET | 
एडो--वे gc did चश्म did:— | 
दूसरी डाली पे पहुँचा एक डाली छोड़कर । 
यों नये फळ को कतरता TRÈ से मुंह मोड़कर । 
मेरा काबू हो तो रख दूँ चोंच तेरी तोड़कर ॥ | 
अन्टोनियो रूमी-वेशक, तुम्हारा दाना EÉ है, तो ata 
तुड़वानी ही पड़ेगी। चमड़े को खिकनाई लगाई है, तो खां 
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उड़वानी दी पड़ेगीः-- 
तुम्हारी दावत भी है अदावत, इनायते पायमाल करना | 
करम सितम है, वफा जफा हे, कजा है कुछ देखभाल करना ॥ 
' मज से चखा हे माल Wd, पड़ेगा अब इन्तेकालठ करना । 
' समझके इदुलज्ोहा का बकरा, खिला पिला कर हलाल करना॥ 
एडा-तुम वफ़ा को भी जफ समझे समझ का फेर है । 
हाय कहते हो करम को भी सितम अंधेर इं ॥ 
मगर अव भी कुछ नहीं गया है। अगर तुम अपनी 
हरकत से बाज आओ, तो में भी अपनी शिकायतें वापस - 
लेने को तैयार हूँ । | 
अन्टोनियो रूम्ी-.बे खता, बे जुमे, वे तक्सीर ले डाला l 
में लंडूरा ही भला हूँ, बख्श ऐ खाला मुझे ॥ 
एडा-खाला ! कया कहा? खाला? अरे यद कैसा खितमः-- 
खाला बनाई आज तो ज़िद और छाग में । 
कल मां बना के आग लगाना सांहाग में ॥ 
हाय, द्याय, ( रोती है) ओ ` फूटी हुई तकदीर ! तेरा 
सत्यानाश जाये। -: ( बेठ कर रोती हे ) 
देखने वाल, जवानी में बुंढापा देख छो। 
जा न देखा हो सोद्दागिन का ven दख छा ॥ 
(ad दौड़ कर आती हं) 
घूसी--क्या है, क्‍या है, बानी ! क्वा है ? 
एडा--फिर उसी चद्दशत का ज्ञोर हुआ है 
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लूली--खुदा की पनाह, ऐला भी क्या, SG से रोते 
रोते यह वक्‍त आ चुका । 
पःडा--( उठते उठते ):— $ 
आज किस शर्प का मुंह देख के इम उठ d | 
जिस जगह बैठे हैं, बादीदए नम उठे हैं ॥ 
लूसी--उठो, तुम उधर चलो, में इन्हें समझती हुं। 
एडा--में समझी जा ददो तुम समझाने वाली | 
तमन्ना दे कि हो मेदान खाली ! 
( एडा जाती हे $ gal अन्टोनियो रूमी को समझाती € ) 
लूसी-दूल्दा भाई, आख़िर यहद गज़ब क्या है; आपा 
की बेइज्ज़ती का सवव क्या दै: 
न दिल में जगह है न वक्त नजर में। 
यह क्या मिल गई एसी fU शकर में ॥ 
कहदी झिंड़कियां खाई थी रह गुजर में । 
उसी की यह झूझल उतरती है घर में ॥ 
गिराते हो बाळा का नजला जिगर पर । . 
qe तब॒ले की बंदर के सर पर ॥ 
आखिर, यह.हो क्या रहा है ? 
अन्ोनियो रुमी-तुम खूब जानती हो जो कुछ कि दो रहा दै। 
दिल में ख्याळ मिजगां नशतर चुमो रहा दै। 
लूसी--मेरे नजदीक तो ug एक जुनून दै, जुनून । 
अभ्टोनियो TEN १. RN मम जज 
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, लूसी-बीबी को छोड़के पक कुआरी लड़की से लगाव 
शुरू किया है, यद जुनून नदीं तो और क्या दे ? 
अन्टोनियो «dt— | 
gg को दीवाना बता, मजनू बता, C33 चमन । 
¦ दिल मेरा आइन है, Aeda दै यदद कुआरपन॥ 
खींचने में कुँआरपन खींचने में दिल मज़बूर दे । 
बे ख़ता दोनों हैं कुदरत को यद्दी मंजूर हे॥ | 
ब्सी-जा हालत है दिल की दिखाती हे भॉखे । 
हमें भी तो अल्लाइ ने दी हैं आँखें ॥ 
शन्टोनियो रूमी--अजी तुमारी आँखों का क्या कहना दैः 
चोर से तो कह दिया RT न॑ द्वार । 
पासबां को जा पुकारा द्दोशियार ॥ 
चाल उन्होंने है चली दोनों तरफ । 
: हो र्दी हैं यह भली दोनों dun 
WMA गोया हैं मेरी. दग्राबाज्ज आंखे । 
फसूँसाज्ञ, ऐय्यार, ama आख ॥ 
अन्टोनियो रूमी--बेशकः-- 
` इनसे मिळना भी बुरा दै और बिछुड़ना भी बुरा । 
इनसे लड़ना मी बुरा है, और न लड़ना मी बुरा ॥ 
Wii हैं आमादा सितम पर, यों तुली हैं जोर पर । 
अब यह बेचारी रहें मी तो रहें किस तोर पर ॥ : 
अन्टोनियो रूमी--आँखों से खोफ यह दै; इर तोर पर कि मारा । 
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जी का मरन न मिळना, मरने में डर कि मारा ॥ 
लूखी-क्यां मुझ को देखते द्वी आंखें न बंद SI 
जब जानते Å थे तुम, दे यद खतर के मारा ॥ 
अन्टोनियो रूमी--आँखों पै तेरे मरना क्या घात है यह बस की। 
इनका चलन यद्दी है देखा जिधर कि मारा॥ 
लूसी-जितने & मरने वाले मरता न कोई देखा | 
नाइक पुकारते & झूठ बशर कि मारा ॥ 
अन्टोनियो रूमी--अम्रत की प्यालिय हें यह जहर के कटरे । 
देखा |कि जान आये चूकी नज्ञर कि मारा ॥ 
` लूसी-खंजर .नहीं यह आंखें नाविक नहीं यह TER । 


dig d लगा रह हा, कयां सर बस्तर के मारा ॥ 
अन्टोनियो रूमी अजी आँखे तो एक तरफ: 


इनका फक्त इशारा खंजर है वह दो धारा । 
पठटा इधर कि मारा लोटा इधर कि मारा ॥ 
लूखी-सजर यहां चले हैं यह मानों नहीं नहीँ । 
देखा लहू का दाग़ बदन पर कहीं नहीं ॥ 
अन्टोनियो रूमी--जादूगरी यही है, फूलों से बू न निकले | 
दो जायें खून लाखों लेकिन लहू न निकले ॥ 
लूसौ--मेहर बनी, quc बनी, अस्त बनी, gne बनी 


` तेग बनी, सहर बनी, बुराई उरी, भलाई उदरी, आँखें काहे 
को एक खुदाई ठहरीः- . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गोरखधंदा । ६७ 
eee E 


सिर्फ आँखों ही ने जब कुछ मी न रक्खा बाकी । 
देखिये. क्या हो, अभी तो है सरापा वाकी |i 
rd रूमी-देखना चाहे अगर देखने वाला तेरा d 
| देख ठे मेरी निगाहों से सरापा तेरा ॥ 
लूसी-अगर इन्हीं निगा से मेरी बदिन को देखो तो 
दीन और दुनिया क्‍यों ख़राब हो, बल्कि उलटा सवाव दो! 
अन्टोनियो रूमी--अगर इन्हीं निगाहो से तुम्हारी वहिन 
को देखे , तो दीन के साथ दुनिया भी खराब हो, भारी शुनाह 
पूरा अज़ाब दो । 
लूसी--भाई जान, बाजी को छोड़कर मुझे चाहते दो, यह 
बिलकुल वेहूदा चाह है । 
. अन्टोनियो रूमी-मगर प्यारी, परायो औरत को प्यार 
करना सर्त गुनाह हे। | | | 
लूसी-पराई कैसी ? चह तो तुम्दारी segun बीवी है। 
अन्योनियो रूमी--बिलकुल गलत । बल्कि यो कहिये कि 
हम तुम दोनो कारे हैं, यही हमारी खुशनखीबी दै। अगर 
तुम्हे यदद mgr है कि में grau खान्दान का एक आदमी 
पन जाऊ, तो बिसमिल्लाइ:--.. . t 
में भी कुंभारा हूँ तुम भी कुंआरी हो । 
. एक प्यारा ar एक प्यारी RD | 
| i . गाना | | 
Wt- इटो, मोद्दे न सताभो, शरमाओ, शरमाओ कुछ भाई t 
... नाहीं डाठो «m मोरी असमत मे ddl मत में पाप il 


नाहीं पढ़ो तुम मे गळे, नहीं सोहत यइ बतं । . 
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अन्टोनियो रूमी--जान भी दो इन बातन को, षस छागो 

चलो छतियां ॥ 

लूसी--खोये हैं हाशो इवास agi कि «we gerer राम नहीं। 
काम के यों न गुलाम बना दुनिया में सुदाम 

 कयामनहीं॥ छोड़ो छोड़ो कलाई | 


अन्टोनियो रुमी-नाहदी कोई बुराई जाने सारी खुदाई ॥ जान ०- _ 


— SBOP 
अंक दूसरा । सीन तीसरा । 
अन्टोनियो शामी के मकान का दूसरा हिस्सा । 


( हाला रूमी और मररायर आते हैं, मररायर | 
हाय में कफ़गीर हे ) 


दाला रूमी-सरकार, सरकार, दोहाई दै, qtu है । 

मररायर-मरने लगा; तू भी सरकार के कदम पर कदम 
चरने लगा ? आज qu निकाह करके सुकर गये, तो तू भी 
_ सुकले सुकरने लगा ? दम ले, कैसा भूत उतारती हूं। जिस 
जगह जुन्‌ का असर दे, वहीं मन्तर पढ़ पढ़ कर तड़ातड़ 
मारती हूं । 

दाला रूमी-नेकथख्त, भूत उतारने से पहिले दो काम कर! 

मररायर-क्या ? क्या ? _ 

दाला रूमी-पक तो भूत उतारने का औज़ार दाथ से 
डाल दे, दूसरा बही से कलाम mei 
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मररायर--अच्छा, तो कह कि.तू मेरी जोरू खुश मिज्ञाज 
है, मेरे सर का ताज़ हे। 
दाला रूमी-इलाही, क्या इस शहर का यद्दी रिवाज़ हे 
कि औरतों को जोरू बनाना दी इस भज़े का इलाज है। co. 
हाला रूमी--जी तोबा । 
मररायर--अच्छा, कान पकड़ |! 
हाला रूमी-इतनी दूर से क्यों कर TRE | 
मररायर--अरे YT. अपना कान पकड़ । 
( पास लपक कर आती ई ) 
हाला रूमी-लीजिये, लीजिये, आप तकलीफू न कीजिये। 
' मररायर-मंह पर थप्पड़ लगा जोर से 
हाला रूमी--गोया कोतवाल साहेब तावान वसूल कर 
रहे है चोर से । , 
मररायर--अच्छा, इधर आ सुमे प्यार कर! 
हाला रूमी--तौबा कर, अश्तगाफार कर। 
मररायर--अरे, तेरी जवानी को रोऊं; मेरा कलेजा 
SET कर ज़रा बगला में द्बोच के | 
हाला रूमी-_नेकबख्त, खच के बोल ज़रा सोच gi 
मररायर--ओ प्यारे दाला । c 
दाला रूमी--बख्श मेरी खाला; तुमे जदन्जुम का दवाला | 
गाना | 
मररायर--मुह god तेरा; करना न uu यद नखरा | 
हाला रुमी-अरे ओ बेदुम की a, नहीं मैं तेरा मेसा । 


ररायर लग गई तुझको भी और दवा दिलसे उतरी जोरुवा। 
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दाल रूमी-तु तू तू, बस लानत दै ऐसी बातों पर थू थू थू। _ 
मररायर-क्या दव मुझमें बदबू । | 
हाला रूमी--इस असमत पर इस इसरत पर हे थू थू थू । 
( हाला भागता है; पीछे पीछे मररायर भी जाती है ) 
—— Re ——-— 
अंक दूसरा । o dem | 
| द्फ्तर । B 
( दफ्तर gaim चंद मेजें, खजांची, टइाप राइटर, टेल्फोन _ 
वगेरह नज़र आते हैं | पोष्टमेन खुतूत छाता है, मुलाजिम चिया 
छे जाते हैं, छुक किताबों पर दस्तखत कराते हैं, घंटी बजने 
पर छुट्टी होती हे, मुलाजिम आकर ख़बर देता है ) 
. सिपाद्दी-( gam कार्ड देकर) यहं कोई साहब 
आप से-मिलना चाहते हँ । 
जेम्स--बुला लो । ( सिपाही बुलाता है ) 
5 शामी आता है ओर रेबुळ पर बैठ जाता है) 
स्स-जनाब, यदद कुर्सी मौजूद है। `. 
अन्टोनियो शामी-इझआ करे, मेरी.झाँखें सी मौजूद हैं! 


जेम्स--में उस्मीद्‌ करता हूं कि आपको और que मे 
भी जाने का इत्तेफाक हुआ दोगा । 


अन्टोनियो शामी-दज़ारो बार। मगर में इस शान से 
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ET में नहीं गया । क्योंकि ur देफंतर भी कोई 
नहीं ह:— 
हैं यहां के कागज़ो किलको ज़रीर । 
खंजरो तेगा सेना न शमशीरोजार ॥ 
खते करले आम का कागज की लकीर । |. 
जादिरा gau सुपेदर्तो मुनीर । 
. दस्ता जामाजां . गदेद चोकीर । 
जेम्स--पहिले इन्सानियत से बैठिये तो सही i 
अन्टोनियो शामी-मेरी -इन्सानियत ग्रीन 'होटलं में एक 
लाश का पदरा दे रद्दी है । | 
जेम्स--झाप कौन हैं ? 
अन्टोनियो शामी- खोदाई फौजदार । 
जेम्स--कोई भी हो लेकिनः- c 
जब गैर के मकां में कहदी दखल पाओ तुम । 
बेठो वहां जहां से उठाये न जाओं तुम ॥ 
अन्टोनियो शामी-खाकसारों को नहीं कुछ भी गमे जरो जबर। 
` बैठना एकसां है इमको फर पर या अशे पर d 
क्या बेठाने की तमन्ना क्या उठा देने का डर । 
तबअ आजा दां बुवद, वारस्ता अज बंदे खतर d 
दरगुजश्तन आतिशो आबोअस्त एक सां साथरा॥ 
जेम्स--आखिर, आप क्या चाहते हैं ? 


`: अन्टोनियो शामी-पक पैगाम qe t 
जेम्स--किसकी तरफ से ? 
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अन्योनियो शामी--द्ोटलवाली etur की तरफ से । 
जेम्स--लाश की तरफ से ? कैली लाश ? 
अन्टोनियो शामी--कैसी लाश ? भूल गयेः- 
मुनासिब नहीं इस कदर भूलना । 
इधर काम करना उधर मूलना ॥ 
जनाब, बद्दी हमफूरी की लाश जो ग्रीन दोरल में ज्ञ बान 
ep से अपने कातिल को पुकार रही है | 
जेम्स-शायद्‌ तुम किसी और दफ्तर की भूल में यहां 
आ गये दो । 
अन्टोनियो शामी-जी नहीं, में खुलतान qid भतीजे 
'खर जेम्स की खिद्मत में हाजिर हुआ हूं और वहीं दाजिर 
हूं । यकीन है कि इस खून से मेरी घनिस्वत आप ज्यादा 
'चाकिफ हैं । | 
जेम्स--नहीं, मेंने अब तक इस का जिक नहीं छुना । 








अन्टोनियो शामी- सुनने की कया जरूरत है, जब कि _ 


'बचश्म खुद देखा दो । 
जेस्स--यह कब का वाकया हे ? 


अन्टोनियो शामी-सीने मे वाई तरफ एक कुदरती 


'घड़ी है, उस पर दाथ रखकर देखिये, चद सही वक्‍त 
'बता देगी | | 


"मतलब 


अन्टोनियो शामी-श्यापको मतलब न सही; मगर सुमे 
तो मतलब है। ` ` 
em m तशरीफ ले जाइये, ली का gum 
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गोरखधंदा | ७३ 
अन्टोनियों शामी--में सुराग पाकर ही यहां आया हूं। 
जेम्स--क्या qud gt ? 
अन्टोनियो शामी--घुझे कान में बकने qu ताकि तुस्दारा 

ज्यादा चुकसान न दो | 
जेम्घझ--इस से गरज़ ? 
अन्टोनियो शामी--आपकी खुशी । में चिज्ञाकर भी कह ' 

सकता हूँ | 

म्स--कहो, क्या कद्दते हो ? ( कान आगे करता हे और 

भ्ग्टोनियो कान में कुछ कहता है ) मैने 
अन्योनियो शामी--जरूर। 0 
जेम्स--तुम झूठे 
अन्टोनियो शामी-नहीं, घबराओ eret । और यो कहो कि 

रोनो में से एक झूठा है। और झूठे की पहिचान यदद हे कि 
उसके चेहरे का रंग उड़ गया हे:- 
जो कह रह्दा है साफ कि किसका फरेष है । 


पानी वहीं मरा है जहां कुछ AW à 
जेम्स--इसका कोई खुबूत ? 
अन्टोनियो शामी--देखिये, यह है खूनी का ताबूत । 
( काड दिखाना ) हे 
Ser (देखकर कुछ घबराता है; फिर सम्दल जाता E) 
रससे क्‍या Ni e ? बीसों कार्ड मुलाकातियों के पास 
जाते है तो कया वद खून साबित हैं? कहीं से . 
त गया और उठा लाये, लालच की जंजीर में जकड़े हुए 
"RE चले आये । TE खबर Wü: 
पराये भाळ पर रखता दे दांत जो मनईस । 
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वह कर रहा है जहां में तरक्कीए माकूस ॥ 
हजार कोशिशें कर ले GT फिर मायूस । 
चोआरा नेसत नसीबश बजुज गिजाय सबूस । 

q नेमते दिगरां हरेक तेज्ञ दंदा भर्त ॥ 
अन्टोनियो शामी-डर, डर, खुदा के खौफ से डर, इन 
सुनी हुई नसीदतों पर अमल भी करः | 


जानता हे कुछ अगर gÈ सिराते मुस्तक्रीम । 

खून का एक्करार कर तोबा बदरगाहे करीम ॥ 
. छिप नहीं सकता हे na से यह जुर्मे अजीम । 

qu खून मी आयेद अज्ञ भाजार दिल द्वये दो नीम | 








रहम कुन बर जान खुद अज जुल्फकार अन्देशा झुन॥ 
जेम्स--बस, एक सुलाकाती कार्ड मिल गया, तो कया 
इससे तुम्दारा जखमे हवस खिल गया ? जाओ, जाओ, इस _ 


इस्ज़ाम बे चुनियाद से फायदे की उस्मीद्‌ बे सूद है| 

अन्टोनियो शामी--इल्ज़ाम बे बुनियाद नहीं; देखो, यह 
दूसरा गवाह भी मौजूद है | 

जेम्स--( घबरा कर) देखू ? | 

अन्टोनियो शामी--( हाथ उटा कर) देखो,.( SAT 
दिखलाना ) मगर बद्नीयती से हाथ आगे बढ़ाया तो से 
मी (पिस्तौल दिखा कर) देख लेना । ( जेम्स हैरान होता दै) 
क्यो, यह सुबूत कामिल है या इलूज्ञाम वे बुनियाद 8! 

` जेम्स--आखिर तुम्दारी क्या मुराद है ? iB 

अन्टोनियो शामी--खूनी को तलाश करना, फिर राज 

फाश करना | KARTES Fre NE ' 
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^ अस्स--नहीं दोस्त, इस खयाल को बेंच डालो | 

श्र्टोनियो शामी--क््या कीमत मिलेगी ? - 

जेम्स-पाँचलौ पोंड i y 5. 

अन्योनियो शामी--श्तना अजा १ - | 

जेम्स--अजी नहीं; मैंने माल से ज्यादा मोल लगाया èl 

अन्टोनियो शामी--तो क्‍यों तुमने अपनी जिंदगी का 
रोल पानसौ die ठहराया है? यदद मेरे. खयाल का मोल नहीं; 
RE एक हफ्ते का किराया है। OC 

जेम्ल--अच्छा, एक हफ्ते के लिये .केराया पर ही दे 
इाल्िये । | 

अन्टोनियो शामी-तो पाँचसौ पौड निकालिये l 

जेम्स-मुझे अफसोस है कि इस वक्त खजांची मौजूद 
नहीं है। वह दो घंटे बाद दफ्तर में आयेगा, आप अपना 
पता लिख वा जाइये, रुपया आप के मकान पर पडुच जायेगा । 
भ्रन्टो नियो शामी--कूब दरामियां i $ qa एतबार का । 
कुछ वास्ता नहीं है बहम एतबार का ॥ , 


ए लिये तुम कलम उठाओ और पाँचसौ पौंड «i इन्दुंल- 
तलब रुक्का मेरे नाम लिख दो | | | 
जेम्स-झुरे ae भी मन्जूर है। ( खुद से ps 
रकम दे सिर्फ़ sui से कुबूल करन के 
घड़ी न आयेगी लेकिन वसूल करने की ॥ à 
छुरी तले दम ले; रुका वसूल कराता है लारा 
दिमायती | तुझे भी लाश बनाता Ed (सका लिख sa 
अस्टोनियो शामी-( देख wc) दस्तलुत तो 
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जेस्स--क्या दस्तखत रद गये, माफ्‌ फरमाइये । (दस्तखत | 
कर देता È ):— | 
दिखला र्दा है जो मेरे दामन के दाग को। | 
बेहतर है में बुझाऊँ अभी उस चिराग्र को ॥ क्‍ 
उहरिये, मैं देखता हूँ । शायद्‌ रकम सन्दूक में मौजूद हो। ' 

( संदूक की तरफ जाता है और येळी के बद्छे तमंचा 


निकाळता है । अन्टोनियो ताड़ता और 
लथाड़ता है ) 


अन्टोनियो शामी-खबरदार ! 
आँखें लगी हुई हें मेरी, तेरी घात प । O O 
तू डाळडाठ पर दे, तो में पात पात पर ॥ | 
तय्यार यहद हुआ दै.. चिरागे इयात पर । 
जिसकी नजर हे जिन्दगीए बेसिबात पर ॥ | 
तू ने su भी ददाथ उठाया तो फेर दै । 


इसको जमी पर डाल दे इसमें ही खेर दे ॥ 
टेब॒ला ) 





अंक दूसरा । सीन पांचवा । 
| रास्ता । 
( अन्टोनियो रूमी एडा के मकान से भाग आया है) 
अन्टोनियो रुमी-तू ने एंहसान ऐ गफ़लते स्याद किया | 


तंगिय केद कफ़स से मुझ ew किया, | 
.. (xa, आता 
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pa 


MM ———À 
क्यों, क्यों, qur है रे दाला ? 
हाला रूमी-क्या सचमुच में दाला हूँ? क्या में में ही हूँ ? 
अन्टोनियो रुमी-हाँ, तू तू दी है। ( इन्जीलो आता हे ): . 
३न्जीलो-ओ gt, मिस्टर अन्टोनियो i 
३ अन्टोनियो रूमी--जी हाँ, मेरा दी नाम हे | 
. इन्जीलो-तो क्या में नहीं जानता इँ, लीजिये बह दार, 
गरा ज़िला करने में देर हो गई; इसलिये जेम्स के दफ्तर में. 
त श्रा सका | 
अन्टोनियो रूमी-नहीं, आ सके तो में कया करूँ ? आते 
वो मुझे क्या, न आए तो मुझे कया 
३न्जीलो- खैर, माफ कीजिये अंब यहद बिलकुल तैयार है, . 
ति ( देता है 
E अन्टोनियो रूमी--अच्छा ले लिया। अब, कहिये इसे - 
करू ? 
ए्जीलो-- मैं कया जानें जो आपका fermé कीजिये।. 
पेन देना मेरा काम था; आप ने बनवाया बना दिया। 
अन्टोनियो रूमी--मेंने बनवाया? कब बनवाया ? कब. 
पाना दिया, कंब साई ? | 
o Miam और साई ? बहुत खूब। आप थे न 
अबेनबी इन्सान, जिससे जान न पहिचान कि बयाना बगैर ` 
नहीं सकता था इतमीनान ? 
cie रूमी--मगर जनाब 
रोज mur था १ 
स्वीक जी,न कहा eati आप इसे ले तो जाइये! 
- अन्टोनियो रूमी-कहाँ ले जाऊ t , 
श्जीलो--लाहो साहब, आखिर WE. 
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; तुम्हारी बीबी हैं, उस Wu उन्हे गुरुसा रदा दोगा, द्रवाज्ञा 
न खोला । उसका यह. बदला सज्ञावार नदीं है । भत्ता, ऐसा 
कौनसा घर है, जिसमें थोड़ी या बहुत तंकरार नहीं है | 
जाइये, यहद हार उन्हें पद्दिनाइये, सब मेल दिल से uw 
जायगा, हार देख कर दरवाज़ा खुद EA खुल जायगा d 

अन्टोनियो रूमी-वल्ञाद, gunt नवाज़ी इख शहर पर | 
खतम है । क्यो साहब, परदेशियो के खाथ WE ESSO 
आम हे, या सिर्फ मेरी दी खुशनसीबी है। E 
` इन्जञ्ीलो--तो क्या वन्दा आपकी बीबी, है. जो परदेस | 
के नाम से धमकाते दो, घर से निकल जाने का चेगाम 
: खुनाते हो । E 
' अन्टोनियो रूमी--अच्छा साहब, यह दार आप UD 
ही गले डालते हैं, तो इसकी कीमत बता दीजिये । 
इन्जीलो--चद मैं कल मकान पर आऊंगा, तो दिसाव 
का पर्चा सोथ लेता आऊंगा, जब देखा जायगा। 
अन्टोनियो रूमी-देखा जाने की भूल में न रहिये ! 
कीमत लेनी है, तो ले लीजिये । चना कल न कीमत RU 
'सकेगी न हार हाथ आयेगा | 
इन्जीलो--इस फिकरे का dts पर असर हो, जो 
(आपकी खुश-मिज्ञाजी से बेखबर होः | 
जो सुस्त रहे कोनसी मनहुस घड़ी है । 
क्यों छड़ दो, छेड़ तो घुटटीमें पड़ी दे! 
आदाब अज्ञ दै | | ( जाता है) 
अन्टोनियो रूमी-गज़ब है, जो ज़रा सुरले aet दो चा 
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| . वही जंजीर पांव की गले का द्वार होता दे ॥ 
| तकर्लुफ बरतरफ जैसे पुराना यार EDT à । 
gg पीछा छुड़ाना उससे फिर दुश्वार दाता दे u 
ुनेहरी हार मिळता है जो रस्ते में निकलते है । 
| निवाठे मुंह-में आने को रेकाबी में उछलत ६ ॥ 
| (अन्दोनियों का जाना; सौदागर और छुनार वगैरह का आना ) 
| ` सौदांगर--मगर मैं कया करूं। लाचार हूं अपनी जरुरत 
से। भाई, रूपये का काम रुपये से चलता दै। आज दोपहर 
| तक तु्हारे वादे के मुताबिक इन्तेजार किया, मगर न a 
हुई आये न रुपये पहुंचाये । मज्ञवूर कुर्क अमीन खादेव 
| Uil देनी पड़ी । 
इन्जीलो-मुज़ायका नहीं, जनाब ! मैंने अभी एक सुनहरी 
हर अन्टोनियो को दिया है, जिसकी कीमत आप के कजे से 
ज्यादा g x ds | - 
गर--तो क्या ag रुपयां इसी वक्त अ्रदा कर जार 
₹न्जीलो --ज़रूर । चद्द लेन देन के बड़े साफ़ हे । pei e 
पा सौदा उनकी ज़बान पर द्ोता है। माला n 
R हाल है कि माल मकान पर पहुंचा ओर a sh 
हुकान पर होता है। उनके मकान तक चलिये, 5 
MANT | | 2७ ER गे 
अप्तीन--लीजिये, eu मेहनत.भी बच गई | अन्टोनिय 
रधर ही आ रहे हैं.। (अन्टोनियो श्ञामी और S श्ञामीका आना) 
. 22 5, 
अन्टोनियो शामी --अभी घर में मौजूद ६ न E AT कर 
दाला शामी--थोड़ी देर पहिलें मैं दरवाज़े, से ठक हा 
हा हूँ, जच तक तो थे । [SFR Ve rem 
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_ अन्टोनियो शामी- खैर, मैं सब देख लूँगा। तू बाज़ार से 


एक मज़बूत सी रस्सी लेआ।( हाला जाता हे) (खुनार से) 
TE जनाब, खूब इन्तेज्ञार देखाया, हार अब तक न पहुंचाया! 

इन्जीलो-खैर, पहुँचाया या न पहुँचाया। यह कहिये 
कि कुछ पसंद भी आया ? 


अन्टोनियो शामी-माकूल । यहद नया दीला निकाला! | 


मानता हूँ, इस तक़ाजा को यो टाला । 
इन्जीलो-ददजरतवाला ! आपका मजाक दो रदा है और 
मेरा मुंह काला । यह हँसी दिल्लगी फुरखत का मशगला है, 
इस वक्त बराहे मेहरवानी वह हार की कीमत इनायत 
फरमाइये और सुभे कुरकी या गिरफ्तारी से बचाइये ! 
अन्टोनियो शामी-घबराओ नदीं, रुपया अभी मिल 
जायगा । लेकिन तुम्हे मालूम ही है कि मेरी आवाज से WC 


LEE ca dM “ie L 


. 
2७४४७ छगं " हे . हे 
o sta f POR आर 7 a Da nmi i RES Sec E i Ss aa "i df AOL, 


वाज्ञा खुलने वाला नहीं है । आप बेखटके मेरे मकान पर चले 


जाइये और ददार पडा को देकर रुपया ले आइये। पीछे से मे 
भी आता हूं | ; | 
इन्जीलो-तो हार आप अपने साथ नहीं ले जायंगे। 
अन्टोनियो शामी-कया ज़रूरत है, आप ही लेते जाइये। 
इन्जीलो-वेद्दतर हवै। में ही ले जाऊंगा I 
अन्टोनियो शामी-जी हां, ले जाना । आदाब अज | 


इन्जीलो- देखिये, आपने फिर छेड़ निकाली; वदद u^ 


तो देते जाइये जनाबञ्राली:! | 
अन्योनियो शामी--तो क्या दार अभी साथ नहीं लाये दी! 
इन्जीलो--मैंने अभी ज़रा देर पहिले तो. आप को दिय 
` है। ल्ाइये, निकालिये, जेब से निकालिये, इस वक्त 
esi में न डालिये । 8 T 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri  . 


गोरखधंदा.। ci 


EA 

भ्रन्टोनियों शामी--ज़्रा होश संभालिये, तैयार नहीं gum 

| है भौर दालना है, तो साफू लफजों में रालिये। c TA 
सौदागर--क्यो यह चाल चलकर gu उड़ाते हो ? 

| इन्जीलो-तुम ख्वादमख्बाह क्यो घबराते दो, इनकी 

| siet मे आते हो ? (अन्टोनियो से) बस, जनाव | मज़ाक 

| diea 





94 । 
| अम्टोनियो शामी-जी और कुछ बोदतान जोड़िये । . 
| इन्जीलो-वाह, हमारी तो आवरू जा र्दी है, तुम अपने 
' हो फिकरे चलते हो। | 
* अन्टोनियो शामी-बहुत अच्छे, सेल्लाड़ी के सामने भी 
agal हो। | E dn ह dicis 
dom समभता हूँ कि घुझे धोके में .डालने के 
यह चाल चलते हो। - ..: i | 
` अन्दोनियो शामी--झ़ुनिये जनाव, सुरे रुपया देने मे mu 
WW नहीं है, मगर हार लिये बगैर पेशगी एक gent भी.न दूगा। 
|. इन्‍्जीलो--क्यों, भाई ! द्वार लेते वक्त तो ऐसे खरे बनते 
थे कि फौरन रूपया अदा करने को दो गये तय्यार ओर अब 
साफ इन्कार? : | 
अन्टोनियो शामी--उस मरदूद्‌ पर खुदा की मार, जिसने 
खा भी हो grate हार । : 
इन्जीलो-तौबा, तौबा; ऐसे शरीफ आदमी भी मा 
ia लगे, तो फिर किसका होगा पतबार * WO 
Hub समझेंगे E - `. eiie 
अन्दोनियो शामी-तुम अपने कंज़ख्वाद को ER टालने : | 
लिये मेरे गले पड़ते दों। मगर ये लोग तो यदी सम वि 
में झूठा हूं । ABER o nip mS 
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अमीन--बस, साहब | बहुत दो लिया, अब आप क्या 
फरमाते हैं ? रुपया दिलवाइये वर्ना हम कानून अमल मे लाते है । 

इन्जीलो-देखो, रुपया दे दो वर्ना अपने साथ तुम्हे भी 
गिरफ्तार कराता हूँ, जब कि तुम मेरी रोपी की परवाह adi 
करते, तो सम्दल जाइये, में तुम्हारी पगड़ी की तरफ हाथ 
बढ़ाता हूं । 

सोदागर--अमीन साहब | बस, इन्हे गिरफ्तार कीजिये, 
सीधी डेंगलियो से घी निकलने वाला नहीं हे । 

' अमीन-में अपना फर्ज मनखबी वजा लाने पर मज़बूर 
हूं। कानून की इज़ाज़त और सरकार के नाम से गिरफ्तार 
करने में बे कुसूर हूं । ( सुनार को गिरफ्तार करता है । ) 

इन्जीलो--अच्छा, कुछ डर नहीं; समर्भूगा । अमीन 

साहब, में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर दल्रफ़िया बयान 

करता हूं कि मैने इन्हे हार दिया है और यह बेईमानी से 

em है, लेहाजा अपनी फीस लीजिये और इन्हे भी गिरफ्तार 
um 


अन्योनियो शामी--अगर यह बयान गलत सावित हुआ, 
तो याद्‌ रखना दुकान तक नीलाम करा लंगा। | 
अमीन-अन्टोनियो साहब, में एक कुर्क अमीन की 
दैखियत में.सुश्तया सुज़रिम होने की वेना पर तुम्हें भी गिरः 
'फृतार करता इँ, जिसका जिम्मेदार बहर तौर मुइई हे । 
` अन्टोनियो शामी--मैं कानुन को' सुखालिफुत और सर- 


कारी ओहदादारों की मज़ाद्देमत करने वालो में नहीं हूँ; इस | 
लिये खुद आपके इवाले होता हुं । मगर यदद मामला A | 


दारी नहीं , दीवानी दे; इसमें ज़मानत मुमकिन È | 
अमीन-ज्ञरूर | FRE 
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अन्टोनियो शामी-तो कितने रुपये की ज़मानत होगी ? 
अमीन-पाँच खौ रुपया काफी है। ( हाळा रूमी आता है ) 
| हालारूमी-चलिये खरकार, किश्ती तैयार हे । सामान 
| बामान सच पहुँचा दिया; सिफे आपका इन्तेज्ञार È | 
| ४ अन्टोनियो शामी--पागल, कैसा नाहंज़ार है। अचे, तेरे 
| कहने का मतलब में बिलकुल नहीं समभा । 
| हाला रुमी--सच्च है, सीधी बात समझने का इस शहर 
| मे क्या काम । यहां तो चाहिये औंधा और गले पड़ कलाम | 
अन्टोनियो शामी--फिर वही बेहदा जरल । कम्वर्त ! 
मौका देखे न महल । 

' हाला रूमी--बेशक, Es! अब देखा कि आप तो धर- 
| लिये गये, यह जनाना दावत की utc कि गिरफ्तार कर 
लिये गये । 

अन्टोनियो शामी--अवे, वे सुकान के जद्दाज़, किश्ती का 
यहाँ क्या मज्ञकूर था ? 

दात्रा रूमी -झापद्दी ने तो दरिया पर भेजा था, घना 

रास्ता नापना क्या ज़रूर था ? 

अन्दोनियो शामी--हमने तुझे दरिया पर भेज्ञा था या 
रस्सी लेने । 

हात्मा रुमी--रस्सी न लहस्सी, फक्त किश्ती की तैयारी, 
वाकी जो कुछ है, वह बीमारी । 

अन्टोनियो शामी-अच्छा, बच्चा ! तेरी शरारत का मज़ा | 


धर चलकर चखाऊंगा। , 
हाला रूमी--आप घर चल चुके, यद्दां के चकर से. निकल 


* — 


जाते जाते और के इत्ये न चढ़जायेंगे क्या । 
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. “जख्म के मरने तलक नाखून न बढ़ जायेंगे क्या ॥ 

अन्टोनियो शामी-खैर, इधर आ; देख, फौरन घर ज 
ओऔर पाँच सौ रुपये लेकर वापस आ | 

दाला रूमी--अजी, किसके घर जाऊ, किसके जूतों की 
मार खाऊँ ? रुपया कहां से लाऊ ? | 

अन्योनियो शामी--अबे, एडा और लूली से समभा कर 
कहना कि वे एक मुफ्त के भागड़े में फंस गये है, रुपया 
जमानत के लिये दरकार है। जल्द जा, रुपया दाखिल किये 
बगैर रिहाई zug 

हाला रूमी-( सोचता है ) अगर रास्ते में वह ga 
मिल गई तो हाथी बनना पड़ेगा | 

अन्टोनियो शामी-अबे, अभी गया या नहीं ? 

हाला रूमी-अजी परदेश मे किसके घर जाऊ ? 

अन्टोनियो शामी--( मार कर ) जायगा भी मरदूद खुफ 
कानी ! हर वक्त छेड़खानी | 

हाला रुमी--यदद उसी घर भेजते हैं, जहां उड़ाई दै. 
मेहमानी | 

अन्टोनियो शामी-रुपया चौकी;पर ले कर आना । (जान) 

हाला रूमी--ज़रूर इनका दिल उख मेज़बान से लगा दै। 





ज़रूर नया गुल खिला हे 


इस हवा में है इसकी खुशबू सी । 
वही एडा दवे और वही लूसी ॥ 
गाना । _ 
अजब बेवकूफ से पड़ा है पाठा । दवा हावा दवा | 
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हाय द्वाला, मर जाय तेरी खाला यह कैसा गडबड़- 
Ls झाला हा हा द्वा हा ! 

दिछ ख़द पसंद हुआ, ददे मंद, पड़ गई कमंद 

बंधा बंद बंद । 

परवरदिगार तोषा हे, रुख पर निसार तौचा हे । 

एस इसे बुर फंसे, बे मतलब । . | 

उस Hd पर हुए मायळ, बस अब मुमकिन नहीँ 

चलना वतन । हा हा हा०- | 














अक qur! सीन छठवों । 
| कैदखाना । | 


' ( अन्टोनियो शाम केंदखाने में बेंच पर बेठा है ओर 
मुझ्तळिफ़ ख्याळात में .गढ़तँपिचां R |) 


अन्टोनियो शामी--पेकरे खाक को फ़रदा की ख़बर खाक नहीं। 
शाक आगाज हे. अंजाम का इदराक नहीं ॥ 
कह गय मुझ से इरादे मरे हो कर ना काम | 
आलमुलगेब qur दांदगरे पाक नहीं ॥ 
सब Weed बेकार। बच गये। अफसोस, कौन मरदूंद 
होंगे कुल खही । हां, जवाब तुरकी वतुरकी हे ह 
& खता मेरी जो लाऊं काम में कुछ गौर को । 
मैंने चाहा और को वह क्यों: न चाहे और को ॥ 
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P ( अंगड़ाई '( अंगड़ाई लेना ) दीनार ले कर वापस चला ) दीनार ले कर वापस चला जायगा l | 
( लेटना ) शायद्‌ कल सद्दी ( करवट लेना ) लानत भेजो _ 
उस दीनार पर | गरीब बेगुनाद कत्ल दो जायगा। ( चादर _ 
ऊपर लेना ) कज़ंदार को बहदकाने की कारस्तानी हे, खुली _ 
हुई बेईमानी है। ( सुँ पर चादर लेना ) ओद, सूखी। नहीं, , 
कै दिन के लिये ? कुल पाँच खौ दीनार । बिलकुल वेगुनाद है। | 
फिर रूमाल भी तो है, कल खद्दी। . . | 
( सोना, पंखा हाथ से गिरना, लाइट p जेकब को ख्वाब में देखना) | 
जैकब-हाथ में तो एक शिकारी के भरी बंदूक दे। | 
बंद है राज़ नेहा जिसमे वही संदूक है ॥ - 
ऐे तीरे तमा के शिकार ! वेदार, वेदार। झूठे ऐश के लिये _ 
खञ्ची जबान बेच डालने वाले नाफूम | रदम, रदमः- ' 
खुश दै सूली पर चढ़ा कर मुझको खामोशी तेरी। । 
कब पसंद आयेगा इक्क को इक फरामोशी तेरी ॥ 
सुन चुका वदद ज्यों हुईं कातिल से सरगोशी तेरा । 
दे! गई इमान फरोशी यह खता पोशी तेरी ॥ 


A 


अब भी ठाळच छोड़ दे, खोफे खुदायेपाक कर ' 
नाखूने हिम्मत से खामोशी का दामन चाक कर ॥ 
ferc पाँच सौ दीनार ने तेरे लबा पर मोहरे खुकूत लगा | 

दी ? जिससे तूने मुझ वे गुनाह की इस्ती खाक में मिला दी । 
देख, तेरे कामो खे तेरी शराफ़ूत शर्मा रही है; BU 
के मुँह पर सुदंनी छा रही है। Ree ! मेरे खून से. 
कमरे में छिड़काव कराता हे, मेरे गोश्तो पोशत से अपनी 
सेज खजाता है। खानत है: | 
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| p में खिंचवा के खाल मेरी, बनांयी चादर रंगी लहू से । 
हर उसको रिशिवत की सुई लेकर, सिया है तारे रगे गुल से ॥ 
` खाद गेदा भरा है तकियों में, ewm राहत को आरजू से | 
| Wf इसे फेंक दे मुबादा दिमाग फट जाये इसकी बू से ॥ 
' उतायेगी सब गुनादे खो फ़िया तेरी किताबे अमल खुदा को t 
जो राज़ है आज फाश कर दे, कि मुंह दिखाना है कल खुदा को॥ 
( गायब होना; अन्टोनियो का चोक कर उडता ) 
अन्टोनियो शामी--जैकब ! जैकव | किधर दै, कहा है, 
इधर सुतः पर 
मौत 8 तेरी अगर मनसूचए खामाश io 
कूद पड़ सूली से ओर आजा मेरी आगोश में ॥ 
'पहिले में बेहोश था, अब आ गया हू ORI में | 
जोश है तेरे बचाने का दिले पुर TMIN 
खून अब चमकेगा दस्ते कातिठे रूपोश में ॥ 


नहीं, ext परी- 
से) नहीं, आलम बेदारी नद d 
शान न नहीं, ज़मीन जिंदा है। खैर, ख्वाब 


था या खयाल था, मगर eumd हाल था मर 
देखा जो रंगे ख्वाब परीशां असीर ने! 
लीचा है वाळयात का TANTAN ने ॥ 
बदला छुरे का मेस गुनादे कबीर मे रे ij 
दिल में जगह जो दी,तो ठगा दिल को चीरने N. 
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तसकींन चांहता हूँ बदी से कलंक d! 
` कांटा निकालता हूँ में बिच्छूके डंक से ॥ 
जैकब ! वेशुनाह जैकब ! तेरी रूदानी qi aq 
dg पर लगी gi मोहर तोड़ दी; अब मैंने पाँच सो दीनार की 
आस छोड़ दीं। कल ही, बस कल दी, उल धब्वेदार रूमाल 
का फरहरा उड़ाऊँगा, खुदा लगती ESI ओर तुभे ज्रूर 
छोडाऊँगाः- de 
न डर दिल में भरोसा रख तू अब फ़ञछे इलाद्दी पर । 
कि मेरा ऐश है कुरबान तेरी बे शुनाद्दी पर॥ 
अलग हो fed qu दिल तुल चुका सच्ची गवाही पर। 
चढ़ा ढी आस्तीन में ने खूनी की तबादी पर॥ 


छिपा है जुम. परदे में वह तशत अज्ञ बाम करता g 


अभी सय्यादे ज्ञालिम को असीरे दाम करता ई॥ | 


re 





अंक दूसरा सीन सातवा । 
रास्ता । 
( अन्टोनियो रूमी आता है । ) 
अन्टोनियो रूमी-तौबा, तौबा, इस आव भगत ने तो 
नाक में दम कर दिया; इस तिलस्मी gang ने मिज़ाजे बर' 
हम कर दियाः- ` te | 
आदाब बंदगी हे इर एक की जबान परं।. 
इज्जत से सब बिठाते हैं अपनी दुकान पर ॥ 
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जाओ जिधर बला दे मुसाफिर की जान पर | 
सब मर्दों aa gè हैं यहाँ खींच-तान पर । 
अब क्या सड़क बनाये कोई आसमान पर ॥ 
। किसी से दोस्ती दै, न सुलाकात; मगर कोई शुक्रिया 
sur करता है, कोई जलसे की बात । पागल देखे, बहशी देखे; 
मगर यहां के बाशिम्दौ का है अजब वेहदा जनून। एक ने gà- 


द्‌ दूसरे ने यह कोट पतलून | 
ह्री हार [द्या तो दूस ( हालारूमी भाता t ) 


हाला रूमी--ल्लीजिये, सरकार ! यद पाँच सो दीनार | 

अन्टोनियो रूमी--कैसे दीनार ? 

हाला रूमी--अरे आप छुट d गये ? क्या उन शेतानो 
की आँखों में खाक डाल कर भाग आंये १ बरला, खूब 


चेलाग आये: - n 
तोड़ दी मिन्कारे जर d क्या कफस को तीलियां । ` 


की हैं किस पंजे से आँखों में असस को तीठियाँ T 
- अन्टोनियो रूमी--होश में आ वर्ना खाकर छात तेरा T | 
तोड़ कर उड़ जायगा तारे नफृप्त को तीलियाँ ॥ 

दाला रूमी--सीक से हाथों की खाकर मार, फोरन्‌ हट जाय 
हंड्या मेरी नहीं, पाये मगस की तीलियों ॥ 
- अन्टोनियो रूमी-द्दो रहे हैं जेवरों जर संग रेजा की मिसाळ । 
` है LIA 
कया उड़े चिड़िया कि दै, यह श्र सोने का कफ । 
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घर ठेती E, पखेरू को इवस की तीलियां ॥ 
हालां रूमी-तंग रस्तों से निकलना आपही का काम था। 
वनी कब हैं इर कसो नाकस के बस की तीलियां ॥ 


अन्टोनियो रूमी--क््यों, कोई किश्ती तैयार की ? 
. ` हाला रूमी--बस, अब खेर नहीं बीमार की । जनाब, यह 
दीनार लाने से पहिले मैने किशती की इत्तला दी थी, मगर 
आप तो सुनतेही चिरागपा gt गये i 

अन्टोनियो रूमी-कब ? 

हाला रूमी-- जब पक शेतान चाचुक खवार ने आपकी 
सीरी भुलाई थी; अगाड़ी पिछाड़ी लगाई थी | 
अन्टोनियो रूमी--अबे, खरे ना हंजार ! कौन चाबुक 
सवार ? 

हाला रूमी-वही, जिसे देते & यह दीनार i 


अन्टोनियो रूमी-हाय, इस भटी में सोना मेरा पीतल दो गर्व 

हाला रूमी-हाय यह लोटा मेरा सोडे की बोतल दवो गया ! 

अन्दोनियो रूमी-मेरा दायाँ हाथ एक अजबे मोअत्तळ दो गया 

दाला रुमी-क्या लगी बादे farsi गुलशन मी जंगल दो गया 

अन्टोनियो रूमी-यह भी पागल हो गया और में भी पाग 
&l गया ॥ 





गाना d | | 
अन्टोनियो रूमी--हाय अल्लाह अब क्या करूं, गरीब १६ | 
अद्म को चला | 
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हाला रूमी-हाय अल्लाह भब क्या करूं, अजीब आई 
सर पे बला । ` 

अन्टोनियो रूमी--अकल से बेहोश है यह । 

| हाला रूमी-होश फराभोश है यह । 

अन्टोनियो रूमी-नशा में हो सरशार । 

हाला रूमी-शायद पीके जामे गुल । 

अन्टोनियो रूमी-क्या दिया गुळ ॥ हाय अल्लाह ०-- 


अरर र, केसा दिल गुरदा यहां बना गुल अफसुरदा, 


दला रूमी-अफसर मरा हुआ सुरदा, है यह आखिरी IST । 
अन्टोनियो रूमो--चल बसा यह हाला । ` 
दिलो दिमाग पाञ्च पाश | 


कहां लिये (que जिंदा लाश ॥ हाय अछाहइ ०--- 
( वारमेड़ आती. है ) 


बारमेड--आदाब, आदाय, तसलीम, तसलीम । शुक्र हैः 


कि आज वादा बफा होगाः-- 

हों गया एक जमाना योंही कल परसों में । 

आज तकदीर से आया है यह दिन बरसों में || 
अन्टोनियो रूमी-क्यो जी, क्या तुम भी. मुभी से कद 


रही दो ? 
दाला रूमी-नद्दी, सुझसे। | 

बारमेड--ओर है भी कोन ? कया कहती दरो दीवार से । 
हाला रूमी-लीजिये, में तो नज़र दी नहीं आता । 
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बारमेड--कह रदी हूँ जाने जां अपने पुराने यार से ॥ 
अन्टोनियो रूमी--झुन, प्टे नेकबख्त ! दम तेरे दोरल मे 
मुकीम हैं, वह इस सिये कि सुखाफरी में थोड़ा आराम पाने _ 
के लिये, न कि सरे बाज़ार इज्जत विगड़वाने के लिये । क्या ना- 
मरहरमौ के सामने ऐसी फददश बातें निकालते तुझे शमं 
— नहीं आती ? 
वास्मेड--ओहो. बड़े शरमीले । बाल रूम में मेरे साथ 
नाचते नाचते मुझे! गले लगा लिया, मेरा बोसा लिया, उस . 
वक्त तो शर्मांहया पर ओख पड़ गई ? अब हार देने का वक्त 
आया, तो इज्जत बिगड़ गई | 
हाला रूमी-अब कहिये, ag गोट भी पौ में उड़ गई! 
अन्टोनियो रूमी-परवाह नहीं, जब कि यहाँ की EX एक 
औरत का यद्दी दस्तूर है, तो तू भी बेकुसूर दै। यार और 
दिलदार कहने से मेरा दिल बिलकुल गिलामन्द नहीं । क्योकि 
इस शहर की औरतें तो बनोई और शौर तक बनाने में 
चन्द्‌ नहीं। . 
दाला रूमी--बल्कि भेंसा बनना . नापसंद नदी! 0 
वारमेड--अजी, रहने दो, मैं समझ गई । तुम बड़े कजर 
हो, पक्के मक्ख्रीचूल हो। बस, तुमने um दिया और HA 
लिया :- 20 MAI | 
तुम को जो अगूठी दी मोसे बड़ी भूल R | 
दाथ नहीं आया गदहा दाथ से रस्सी भी गई॥ 
झूठ हो धोकेबाज, वाह वा जी, बाइ वा जी, वाद वाह ! 


'जो तन मन तुम पै वारा इमने बेशक झक मारा। 


- 


भौर हारा सुख सारा, दिल है पारा पारा। 


CC-0. Jangamwadi Math Colleen. Digitized by eGangotri 


SIRF De s 











गोरखधंदा | &३ 
SSE अबतक पुर फितरत, तुमसा देखा न कोई वाह वाइ 
नजर स गिराई बेहद बुराई ओ चे 
[र स गिराई बेहद बुराई ep बेवफा । 

तालिब दीदार बना मतलब का यार बना, आग लगी 

ऊँछ जब जर को, बिसर गये बिलकुल दिलबर apu 
अव लाइये, मेरी अंगूठी दिलवाइथे । | 
अन्टोनियो रूमी--अँगूठी दिलवाइये ? कैसी अँगूरी ? 


NR — qut अँगूठी 
IN वही अंगूठी जो द्वार लाने की याद दिलाने 


_अन्टोनियो रूमी--मैंने ? 
राला रूमी-या इलाही, यह कहां से झा ग 
j या 
xd सिपाही । या तो हार दो वरना इज्जत की लबा 
पारमंड--याद रखना, अगर पराई चीज़ को हथियाने 
ररादा करोगे, तो लाख की इज्जत खाक में मिला दूंगी । ड 
दाला रूमी—क्या करेगी ? 
वारमेड-पिन्दाऊँगी पकड़कर छानतों का दार गदेन में । 
दुपट्टा डाल दूंगी में सरे बाजार गर्दन में JI 
FER वास्ते परवाह न की मैंने अमीरों की । 
टके के द्वार पर कुरबान की जंजीर द्वीरों की ॥ 
अन्टोनियो रूमी--खबरदार, अगर दूसरी qu— 
द्दाला रूमी--बस, सरकार | खफ़ा न होना ज़ीनहार 
वर्ना य है शैतान की जोरू, सारी अँकड़ निकाल देगी ; 
बकरा या मुगा बनाकर होटल में डाल देगी । अब अलो, 
यहां से भागे वगैर छुटकारा नहीं है। 
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TN 
अन्टोनियो रुमी-वेशकं और कोई चारा नहीं है । 
| ( चलना और बारमेड का पकड़ना ) 
बारमेड-डेरो, जाते कहां दो ? मेरी अँग्रूठी rd दाथ से 
इधर रखते जाओ, फिर शौक से यदद हार अपनी पडा को 
पहिनाओ और अब के यह मुंह लेके होटल मे आनाः- 
कुचल डाठूँगी lei wr जो आये Wi गालो तक | 
कलम कर दूंगी हाथों को अगर पहुंचेंगे बालों तक |! 
चखा दूंगी मज्जा मेरी कलाई भी अगर पकड़ी | 
अगर आगोश खोली आगे रख दूंगी जली छकड़ा ॥ 
अन्टोनियो रुमी--अरी, छोड़ उल्लू की पट्टी ! फाँस और 
'को दम तो है RRF | 
हाला रुमी--चल तेरे नखरे मे जला लकड़। 
( भाग जाना ) 
बारमेड-या sme, यह कया माजरा है। जो शडंल कि 
सुपर जान निसार करे, qu ऐसी बेहदा तकरार करे | यरद 
ज़रूर दीवाना हो गया :— £ 
पागलों की सी हैं बातें वददशियों का सा दे ST | 
: बनों दामन कुड़ा कर भामने का क्या Ws! 
बेहतर है कि. एडा को इसके ज्जुनून का दाल छत 
उसे बुला कर लाऊँ। CE इसका मोवा 
तो ua t. | 





(जाती €? 


q 
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. अक दूसरा । सीन आठवां। 
होडल | 
( आफिसर आकर होटल के मैनेजर से कुछ गुफ्तगू खामोश के 
साथ करता है, फिर सीटी बजाकर चंद सिप्राहियों को बुळाता 
है n des के इधर उधर छिपाकर खुद जाता. 
है; फिर दो खरीदार आते हैं ) 
खरीदार-पएक पेन्ट ह्विस्की और बर्फ सोडा भेजो i 
वारमेड-में निहायत अदब के -खाथ माफी चाहती g 
एक खास वजह से दो घंटे के लिये होटल बंद है । 
खरीदार--तो इख वक्त कुछ न मिल सकेगा | 
| वारमेड--में मज़बूर g | 


जरीदार--कहां से दूर हो तिश्नालबी तकदीर है फूटी । 
कए में डोळ जब डालो तो रस्सी हाथ से छूटी ॥ 
( खरीदार ओर बारमेड चळे जाते हैं; आफिसर 
आर जेम्स आते हैं ) 
आफिसर-देखते हैं आप क्या खारे ard की तरफ | 
क्या बढ़ेगा कोई इस जेबो गरीबों की तरफ़ ॥ 
दमने अइले URIN गर्दे जम सकती नहीं । 
खाक जड़ाये कोई खु्ीदे qui की तरफ ॥ 
जेम्स-जान तो कुछ भी नहीं द्वालां कि इस dream में । : 
` पड़ गये जत्फे मगर वर्छाइ मेरी शान में॥ 
कोन दे मरदूद gs आये तो मैदान में। | 
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qg मेरी तलवार रद्द सकती नद्दीं अब म्यान में ॥ . 
क्यों न हों अब खन्जरो शमशीर प्यासे खून के । 
मेरे दामन तक उड़े छीटे ज़रा से खून के ॥ 
आफिस र--बजा हैः-- 
हुजूर खून करें एक जलीलों कमतर का । 
करेगा शेर न हरगिज्ञ शिकार मच्छर का ॥ 

हमे सुतलक यकीन नहीं कि आप की ज़ात वाला सिफ़ात 
इस जुर्म की सुर्तकिय हो । 

जेम्स--तो मुझे; रोकते क्यों हो ? 

आफिसर--यह तो लिफ कानून की पाबंदी है कि वाजा 
बता तदकीकात की जाती है वर्ना में तो जनाव की शान मे 
ऐसी शुश्ताखी से शमं आती है । | 

जेम्ल--आखिर ag इत्तला किसने की ? 

आफिसर--यह भी मालूम हो रहेगा। : : 

जेम्ल--नहीं, मुझे अभी बताओ कि किसको गम्माजी है, | 
बना मैं यही समभूँगा कि पुलोस की जालखाज़ी È! E | 

आफिसर--जनाब, आप इस हुकूमत के आयंदा फ 
रवा होकर पुलीस ही की तौहीन करते हैं। हमारी T 
आप. की बात है, हमारे. लिबास के अन्दर आप की ज्ञात 
आपको सुनासिव है, विगड़ने के बदले. निहायत मतानत à 
साथ .दमारी मदद करें, न कि अपना कानून आए 
'. रद करे । rad d ड 
जेम्स--आखिर सुखबिर ने क्या खबर दी है? a 
आफिसर-खोफिया,पुलौस. के तमाम काम इस्ति 
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| aga करते हैं, जो बाद में खुद ज़ादिर दो जायेंगे। 
| लेकिन लोग आप पर शुबद्दा करते हैं। . 
` जेम्स-क्या लोगो की तरह तुम भी मुझ पर शक 
करते हो ? 
आफिसर--हमारी न पूछिये । . 
जेस्स- क्यो ? | कह ५ + det 
j आफिसर--पुल्लीख शक करने पर मज़बूरो लाचार है। 
| क्योंकि खूनी सुकद्दमों में असलो efr को गिरफ्तार 
| करना डुश्वार है । अकसर ऐसा देखा गया हैः-- ` 
ॐ BIRA डूब जायेगा बढ़ा दै इस कदर पानी । 
` "WS उम्मीद अब कोई कि पहुँचाता बसर पानी ॥ 
i भगर जब गार से देखा न निकला बूँद मर पानी ॥ 
AU दम में हमारी सारी तहकीकात पर पानी । 
WS थे जो किनारे पर वही डूबे हुए निकले । 
` ` ` A N 
अलग थे खून से जो नश्तर वही डूबे हुए निकले ॥ 
. जेम्स-परवा नहीं; अगर में ये लौस हूं, जैसा कि बाकुई 
वे जोस हूँ, तो इन इल्ज़ामों से मेरा क्या विगड़ता हैः-- 
भगर दिल साफ हे, कुछ हासिदों को मिल नहीं सकता । 
केभी नाखून से आईने का चेहरा छिल नहीं सकता ॥ 
अआफिखर- तो गोया आपने इमफुरी को कत्ल नहीं किया? 
जेम्स--में नद्दी समझ सकता. कि कातिल के मौजूद होने 
पर भी एक दूसरे कातिल की तालाश क्या मानी रखती है। 
आफिसर--में चाहता ERR आप तहदकीकात को आसान 
कर द्‌ | J ¢ है e Line 
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Or चाल 
आफिसर-जो कुछ सच्चा सच्चा हाल हे, साफ साफ. 

बयान कर di 

` जेम्ख-बख, तुम्हारा मतलव मालूम हो गया। खूनी जैकब - 

जो गिरफ्तार है, वद एक सुफलिस नादार हे; इसी वास्ते 

मुझे बोहतान के कोल्ह मे डालना चाहते हो, उधर qu 

नज़र आयी तो इधर से तेल निकालना चादते हो i 
आफिसर-- 

- दिखाना हमको गीदड़-भर्भकियों कुछ सोंच कर दिल में। 

geta वाले हैं इम, भरवाते हैं शैतान से चिलमें ॥ 


“y 


हमारे सामने नुकसान है गुफ्तार बातिल में । 
कि हो जाता है सीधा साँप भी आता है जब बिल में ॥ ' 








है जब बिल में 
चुरी गर्मी है यह अच्छा नहीं आना पसीनों का । 
चमक उठ न इस तेजाब से खून आस्तीनों का ॥ 

जेम्स--बस, होश में आइये; मेरी जनाब में इस तरह 

कलाम ? जैसे मुजरिमो से शुफ्तशू करते हैं ? बताइये, वर्द 

कोन से हुकूक हैं, जिनके जोर पर आप हद से गुज़रते हैं । 

आफिसर-प्घङ सकते नहीं हम आपकी आतिश निगादी े। _ 

मिला है हके agria इस फरमान शाही है | 

लगी हे Ag इस पर देखिय सुलतान लुईकी। 

पुलीस कुछ atri ख्वाहां नहीं ब॒आबरू की | E 

: अब मुझे बताइये कि य होटल किसी sew T 

दफ्तर È या मुकामे आम ? 
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जेम्त--मुकामे आम । i 
आफिसर-तो यहाँ के मालिक को यह मुल्ाकाती कार्ड 
भेजने का क्या काम ? 
जेम्स-यह यहाँ कहाँ से आंया ? 
आफिसर---आपकी जेब से। . 
 जेम्स-दरगिज्ञ नहीं। बहिकि यो कहिये कि किसी 
WU से । 
अफिसर अगर इस पर है फरेब का पहइतेमाल, तो यह 
है जुम का कफून ये मिसाल । ` 
--यद्द क्या है ? 
आफिखर--खूनी का कमाल, सफाई करने वाला रूमालः- 
अब तो बाकी नहीं कोई शंका । 
घर कें भेदी ने ढाई हे लंका ॥ 
 जेस्स-इख पर कया हफ॑ लिखा है ? 
आफिसर--आपके नाम का पहिला इफ जे ( | ) 
' जेम्स--जे है ना ? | 
आफिसर--जी i 


जेम्स--तो यकीन करो कि तुम्हारी तेग इल्ज़ाम के 
सामने यह मेरी ढाल दै। जे दफ़ साफ wu रद्दा है कि खूनी 


जैकब È ओर यह उसका रूमाल है 
 आफिसर-नहीं, यह तुम्हारे लिये ढाल नहीं, semet हे । 
क्योकि जैकब शाही खानदान का आदमी नहीं, एक गरीव 
गाल है। और जिस का यह रूमाल है, वद शाही लान्दान 
का इन्सान है । इधर देखिये, यह ताज़ा शाही निशान हे 


खता दै भाज जिसकी, कल समझिये राज मी उसका । 
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अगर रूमाल उसका हे, तो होगा ताज भी उसका ॥ 
जेम्ल--ओद, इतना खुबूत तो एक धोबी बहम पहुँचा 
सकता है; मेरे रूमाल को बकरे के खून में रंग कर इतरा 
सकता दै। इससे साफ जाहिर है कि मुकदमा बनाया 
इुआ gi | 
आफिसर--पुकृदमा बना हुआ है, तो अस्र बात क्या है! 
जेस्स--बस, इसमे इतनी ही सच्चाई हे कि मकृतूल कल 
यहाँ कुछ खाता पीता था, मुझसे भी सुलाकात हुई | 
आफिसर--आप किख जगह Hà थे ? _ 
जेम्स--जिस कुर्सी पर तुम 32 gti 
झआफिसर--और मकृतूल किस जगह पर था? 
जेम्स--इस कुर्सी पर | | | 
आफिसर--तो आप यहीं आ जाइये ताकि बद्दी सीन 
पेश नज़र दो जाये। ( खुद से ) तेरे दिल पर सचाई का असर 
दो जाये । ( कुर्सी बदल कर बैठना ) अच्छा, यद छुरी आपने 
कहां से wt? | 
जेम्स--यह तो उस RGR ......-...--.'` 
खबर नहीं । | 
आफिसर-घारदात के वक्त यहाँ और कोई मौजूद था 
जेस्स- दाँ, बारमेड और चन्द्‌ खरीदार मौजूद थे। | 
Shure किस हाल में था ?. aan 
. जेम्स I | 
“खुदा मालूम किख ख्याल में था ।'ह Sema! 


नहीं, इसकी gà 






इतना ही देखा कि वह इस छुरी की धार बार बार 
आफिसर-यह छुरी वही है ? 
जेम्स-शायद्‌ । 

.. आंफिसर--फिर क्या हुआ ? 
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जेम्स-फिर मामूली बातचीत के बाद में यों उठ कर 

( लाश देख कर चोंकना ) 
आफिसर--दाँ, उठने के बाद आलीजाह 
ग्‌? 

i E Um तौबा t 2 
Ya Sm i he A "we e . 
T आफिसर--लब्‌ पे तोषा, ध्यान दिल में रिस्सए कार्षीळ का | 
देथ में WIE जामा जेब तन इन्जीळ का ॥ 
देखिये था ईना, Hg दै बाज़ का या चील का | 
खाक सिजदा है कि पेशानी पै टीका नील का ॥ 
जन का जीनत मजामीने जरायम की ठड़ी । 
E हेस रही हे ऐधी तोबा पर गुनाहगारी खड़ी ॥ 
| ज--जरुर पुल्लीस की कारखाज़ी है। मेरे खि 

E ब् री है। gaa- 

4 से मिल कर रूमाल मेंगाया है और कार्ड किसी दफ्तर 

दाथ आया है; इसो विना पर TE मुकदमा बनाया 8i 
E आफिसर--यह सब कुछ सुमकिन है, मगर आपका हाथ 
| ` री गवाही नहीं दे सकता; आपका कलम हमारे मतलब 
 * सुआफिक स्याही नहीं दे सकता । ख्याल रहे कि ga- 
| उदा रूमाल को छिपाने के लिये पाँच सौ दीनार का इक्षा 

[खना नहीं पड़ता है। ! | 

जम्खस--( खुद से ) यह तो मामला बिगड़ता 2 i 

| TENE रुका दिखला A ) देखिये, ag. fera ~ 
| TR f यद इन्डुलतलब रुक्का है J को एक हफ्ता 
छिपाने की तद्बीर है i y 


जेम्स--अच्छा, मुझे यद तो समझा दीजिये | 
आफिसर-सम के क्या दोगा; झफ़सोस कीजिये :-- 
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१०२ गोरखधंदा । 
— — WE जख्म भी नमक निकला। 
आस्तीं से eg टपक निकला ॥ 
जेम्ल--यह रुका मेरे कलम का काम ER | 
आफिसर--तो कया दस्तखत में भी आपका नाम नहीं है! 
जेम्ल--यह दिया है, किस मक्कार ने ? | 
अन्टोनियो शामी--(आ कर) उसी खोदाई. फौजदार ने। 


--टबला | 











अंक तीसरा । सीन पहिला | 
रास्ते मं जेल का दरवाजा 


( बारमेंड, ver ओर ळूसी को समझाती हे कि अन्टोनियो 
दीवाने हो गये । साथ में आमिळ भी है ) 


गाना | 







'बारमेड-- 
थइ रग लाया इ खून जम कर, जिगर के ऊपर कदम कपि 
बस अब लगाना पड़गा नइतर, जिगर के ऊपर कदम के तीच 
Ust— 
SISSE करेगा जिगर में पेदा, न रखने देगा कदम जमीं १९ 
A ~ 
यह ग़म खटकता है खार बन कर, जिगर के ऊपर कदम A | 
बया से तरे जल उठा दिल, sag गये पाँव उसको ga“ 
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क REDI se, 
m mu =n Ämne 
uane n 
—Ti— - आशिक 


बह कोई शोला या है चक्कर जि गर के ऊपर: TES 
EL ९ चक्कर, जिगर के ऊपर कदम के नीचे ॥ 
| p "दिल को धड़कन, न घर से वहशत न FTT 
d दूगा पढ़ के मंतर. जिगर ॐ दम के नीचे 
ES WI पढ़े के मंतर, जिगर के ऊपर कदम के नीचे ॥ 
E वृ A e A 

| ह हुईं है भब इतने। gA, न आने देंगे वह पास हरगिज्ञ । 
| “ए मळ दोगे चल के क्योंकर,जिगर के ऊपर कदम के नी 

E C iat CE नीचे ॥ 





` 


7 न SA i. iar K 
f | AUN पान TET l Qo पर, भवर म è | "EN की किरती र 
| pg & Tél समुंदर, जिगर के ऊपर कदम के नाचे ॥ 


J g € DICEN p s A 
Si ' जन्त Tf कहां तक, में कर चुकी पैरवी यहां तक । 
ब्ले जेगर के ऊपर | 
E Te T सरासर, जिगर के ऊपर कदम के नीचे N : 
र हो कि बेताब यों बकेंगे, sss के मारेंगे फिर न Sn । 
गा दम जब कि चार बछर, जिगर के ऊपर कदम के नीचे ॥ 
( चारों का जाना; आफिसर और अन्दोनियो शामी.का आना |. ) 
o आफिसर--नहीं, तुम इसके सुश्तदक Eb! ( सिपा- 
यो से).जाओ भई, अमीन साहेब को बुला लाओ । (सिपाही 
जेल के अन्द्र जाता है ) इसके अलावा तुमने पुलीस को 
एक गहरो साज्िश से मुत्तत्ना करके एक असली सुलज़िम 
को गिरफ्तार कराया है, यह NA भी इस बात की सिफारिश 
करता है कि तुम्हारे साथ रियायत की जाये | CHE 
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१०४ गोरखधंदा । 





अन्टोनियो शामी--मैं इस मेहरबानी का मशकूर हुँ। 
आफिसर--चू कि हार का सुकइमा जो ज्ञमानत तलब : 
है, Wu मोहकमा पुलीस से ताल्लुक नहीं रखता और हमारे 
अख्तियार से बाहर हे, घर्ना हम बह भी माफ कर देते।' 
अन्टोनियो शामी-इसकी मुझे परवा नहीं i 
अमान साहे 
Tec आवक ( अर्मान साहेब का आना । ) 
आफिसर--तसखलीम i 
Eine साहब, होटल वाली तहकीकात में क्या 
छुआ ! ै 
आफिसर--अंसली सुलूजिम गिरफ्तार हो गया। 
अमीन--( अन्टोनियो से ) आप की जमानत का HU 
लबा तो अब तक दाखिल नहीं हुआ ? 
अन्टोनियो शामी--बात यह है कि मेरी बीबी को मेरी . 
. गिरफ्तारी पर यकीन न आया होगा; इली वास्ते दीनार à 
देने में जी दिचकिचाया होगा । नहीं, वह हाला आ रहा 
शायद दीनार ला रहा है | 
आफिसर--इनसे हमारा जितना काम था, ag बखूबी 
अन्जाम हो गया। अब यह आप के gge हैं ।. ताइम | 
र ला हूँ कि दार इन्हे नहीं मिला है 
i —मेरा-भो यही ख्याल शगूफा 
गायवाना इयां से खिल्ला है | ९ | 
` आफिसर--काश शाही लाइब्रेरी वाले खून की भी. e | 
खबर होती, तो पुलीस की मौजूदा परेशानी दूर दो जाती। | 
उ कक उस मुजरिम का पता अब तर्क नहीं | 


/ 






v 
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E विल नदीं। पुलीख अब तक सरगम 
p मगर वह एक पेचोदा वारदात है। आदा ' 
अमीन-तसलीम (MR का जाना i 
t ; हाळा शामी का आना | 
अन्टोनियो शामी-कया, हाला ! लाया ? 
दाला शामी-जी लाया i 
अन्टानियो शामी--कहाँ हे o 
दाला शोमी-( रस्सी दिखा कर ) यह लीजिये । 
अन्टोनियो शामी--रस्सी ! रकम कहाँ है ? 
हाला शामी--वद्द तो सर्फ दो गई । 
अन्टोनियो शामी-कहाँ ? 
दाला शामी-बाजार में क्या रस्सी कोई मुफ्त दे देता ? 
. अन्टोनियो शामी--अबे, गदहे ! मैंने तझे कि | 
| UNS शामी-अवे, गद हे ! मेंने तुझे NS काम को 
5 दाला शामी--रस्खी लाने के काम को । और बदी काम 
अजाम दिया है, हस्वुल इशांद । 
$ अन्टोनियो शामी--तो मैं भी उस काम के अंजाम होने 
देता हुँ सुबारकवाद्‌ । ( मारता ६ ) 
अमीन--साइब, सत्र कीजिये । | 
, दाला शामी-क्या सत्र कीजिये! आप भी खुशामद्‌ के 
गीत गाते हैं; मार में खाता हूँ और सत्र की इन्हें खुनाते हैं । 
अमीन--बस, ज़बान रोक | : | 
दाला शामी-पहिले इनके हाथों को रोकिये, फिर d 
ज़बान को रोकिये | | i 
अन्टोनियो शामो-बेवकूफ़, इतनी उमर TAT गई, 


अगर quist खाक न आई ? 
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_ हाला शामी--वजा है। पेदा होने से आज तक आप की 
गुलामी की, मगर घूसे और लात के सिवाय इनाम में एक पाई 
भी न पाई। | 

अन्टोनियो शामी--इस मुँह को और इलुवा ? 

हाला शामी-क्यां नहीं; हलुवा खाने को ललुवा और 
मार खाने को कलुवा | 

अन्टोनियो शामी--जा जहन्नुम में :-- 

नसीहत का असर क्या खाक दोगा ऐसे पागल पर । 

चढ़ाता हूँ गुलाबी रंग में भी काले कम्बल पर | 

. हाला शामी-जब मुझे शर्दी लगती है, तो आप मुझे 
जूतों से गरमाते हैं और जब गर्मी लगती है, तो et से 
ठंडा बनाते हैं; सोता हूँ तो कान पकड़ कर जगाते हैं, बैठता 
हूं तो डोकर से उठाते हैं, घर से बाहर भेज्जना होता हेतो 
मार मार कर निकालते दै, जब बाहर से आता हुँ तो भी ठौक 
डालते हैं । (एडा बारमेड ओर ळूसी का arar आमिल मी साथै) 
पडा-क्यो दाला, तेरे आका का क्या हाल है? 
दाला शामी-घवराइये नहीं, इतमीनान रखिये, आप के 
लिये रस्सी तैयार È | | 


अन्टोनियो शोमी--फिर तू बोला । ( न) 
वारमेड--देखिये ना? हैं दीवानो के से आसार । इसी | 
वास्ते घेरे हुए हैं सरकारी ओहदेदार । | 


एडा--बेशक, दीचानापन है; इन्हें दोश 
bo सूरत से अया हे; i i 
लूसी--बाजी, जरा पीछे हर ज्ञाओ। वह लाल लाल s | 
निकाल रहे हैं और मारने के लिये भाँप रहे हैं । | 
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एडा-अच्छे आमिल साइव, अब ज 
! qq कोई «q 
n fad सिर पर Aa चढ़ा है, उसे उतार दीजिये। 
z बड़ा एहखान मानेंगी और 
7) B8 फरमाइयेगा दूँगी । 5 xe e 
| आमिल-साहेब, अपना हाथ देखे 
| हाई है या बबाई। Middle, 
| E अन्टोनियो शामी--( enfirer के मुँह पर .तमाचा मार 
`) यहं लो, मेरा दाथ। क्यों, नब्ज की आवाज़ आई ? 

h आमिल-में खमभा, यह मर्ज जिस्मानी नहीं; रूहानी 
A SRA, हिसार बाँधता हूँ aa हवा के सवार, agat 
$. र खोपड़ी के हार, गले की बहार, तिल का तेल, 
E रा के दाने, मेरा हो सो मेरी माने। चुड़ेल ने सताया हो, 
i A: का जाया हो, परी का खाया हो, बीर बिठाया हो, 
| _ "र SA के झागों की, सौगंद्‌ नीले तागों की, दूर हो 
| जा, दर दो जा, छू छू छू। | | 
| _ अन्टोनियो शामी--चुप वेबकृफ़, wg 
| रीवाना नहीं & । SR 
| एडा-फिक्र नदीं, खव आराम हो जांयगा। 
| _ अन्टोनियो शामी-कहबा, यही तेरे दस्तरख्वान की चाट 
| चने दा दै, wet तेरा हम प्याला इम नेवाला है । 

लूखी--दूल्दा भाई, तुम्हें तो हमारे साथ-- 
 अन्टोनियो शामी--चुप, साँपिन की वहिन नांगिन ! qu 
Wt तो खाने के वक्त नये बहनोई को खँभाला और मेरे नाम 
Senat दिया दरवाज़े में ताला । rige 

लूखी--हवास तो ठिकाने नहीं, और कहते हैं नये बदनोई 
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बारमेड--और जुनूँ के ज़ोर में होर काँप ağ | 


१०८ गोरखधंदा । 
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को संभाला! अजी, आपही ने तो हमारे साथ मकान पर 
खाना खाया, फिर नया su कहाँ से झाया ? 

अन्टोनियो शामी--में ने तुम्हारे साथ खाना खाया? 

अरे मकारा की बहिन खाम पारा ! में मकान में घुसने भी 

. न पाया और कहती है कि खाना खाया। क्यो, हाला! 

कहता क्यो नहीं ? : 


हाला शामी--ज्ञी हाँ सरकार :— 


लग रही थी शीशए गुलकंद पर मजबूत डाट । 
e A o A 
भिनभिना कर रह गई सब मक्खियां चक्खी न चाट ॥ 


| एडा--भूठे, खुशामदी, querit पर पदरा कौन देता था! 
हाला शामी-मेरे नाम की हँसी उड़ाने वाला, बनावटी 
दाला | 
अन्टोनियो शामी-तूने मुझे जोरू का भाई बनाया । 
दाला शामी--और जूतियाँ लगवाने का हुक्म छुनाया। _ 
अन्टोनियो शामी--दमारे ऊपर सड़ा हुआ पानी डलवाया। 
हाला शामी--और फिर भी बैरंग निकलवाया । 
लूसी-मूण, हरामखोर, तू किस बातका बदला लेता है; 
कि जलती हुई पर घी के छोटे देता हे। _ 
आमिल्-जीतना इन से हैं दुश्वार बस अब जाने दो । 
कम न था एक ही अब मिल गये दीवाने दो ॥ 
एडा--दाय, मेरी किस्मत ने इन्हें सौदाई बना दिया ! 
odi vet x सौदाई है । quem में खुब स 
| AN ह। सोनार को भी उभार कर सुभे पकड़वा देना तेरी | 
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एडा- हे, है, दीनार तो कब का ले आया दाला । 
ल ले आया ? हाला ? 
B e यो SIT मी-— Ca खूब q Y 929 
नरा, शामी-तुभे में खूब समभता हूँ शेतान की 
| ^ aS इन्हे 2 क्यों कर न समके मतवाला; मुझे 
तान की खाला | तूः 
| दीनार की den कहाँ डाली ? ee 
i राला शामी--ऐ लो, मियाँ मतवाले हो गये ओर बीबी 
EM i LN बाकी रही साली । 
í जा--क्या रे qu डफाली ! थे थे | 
dps Wc डफाली ! थैली की यैली उड़ाली और 
j "C^ S nm 5 NN 
tar शामी-षठे थ [मियां तो RIR बदमस्त | 
ia NAN o 

भरने लगीं बीबियां भी अब जस्त ॥ 

हर एक का है दिमाग़ रोशन । 

ईं खाना तमाम आफताब अस्त ॥ 
| आमित्न--एक की. वददशत को दूसरा भड़काता l 

3 | डकाता है, इस . 
| लिये बन्दा बन्द फुलीता garar है: .. ie 
भौर जले लॉग लोबान कपूर । 

Sd भूतनी कोसों uode 
 -युरु की मेहर से, qd की लहर से, जन्तर से. सहर से ' 
| ; जन्तर से, सहर से, 
सरसों की कहर से, राई की ज़हर से, नेता हों, मेता हो, चूना 
दो, चीता हो, संगम का जंगम दो, लोना चमारी हो, आबी हो, 
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खाकी हो, वादी हो, नारी दो, जमे नहीं पांच, | छोड़ भागे 
गांव, जो खोज ji पाऊ तो आग में जलाउँ, पानी में बहाऊँ, 
हवा में डड़ाऊँ, खाक में दबाऊँ, रक्षा करना देवी काली, 


दो जाये मैदान खाली । ggg 
हाला शामी--चुप बे खन्नास । क्यो बड़बड़ाता है। वह | 


फिर मार IÀ, उन्हें भड़काता है | 
` . पडा-सुआ कटे पर नमक लगाता है | झूठा, चुगल्रखोर, 


फुजीहता पसन्द | | 
अन्टोनियो शामी--ओऔर तू इससे दो चन्द्‌ । कमीनी, 
अपने यार के घमण्ड में न रहना । अगर इन्हीं नाखूनों से 
तेरी और तेरे दविमायती की आँखे न निकाल लूँ , तो अन्टो- 
नियो न कइना। ' 
| : गाना | x 
अन्टोनियो शामी-जारी जारी नारी नारी नटखट जा। 
पडा प्रे 5१ Ac 3 i 
मेरा दीवाना केसा बेगाना | 
मियो शामी--चल चंचल SOTS मत कर जा । 
SSR काशाना वीराना | 
आमिल बांधू गंडा मन्तर का, डालूं फंदा जंतर का | 
दाला शामी-गोरखधंदा तंतर का । T 
एडा-हाय हाथ agai मुझे भूल गये, मेरे. जतन सर्ग 
E RIS गये | । 
CEN भी उनके तो फूल गये, जभी फिके | 
ऊल Wes गये । 
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| SSIs ys sre, ~ 
aus Haga m 


अन्टोनियो शामी--ज [री कहना WERE इहो l 
Eoo. ei s आग È जा टल जा ॥ 

| ES CR छू मतर फोरन कर कब्जा। 

2 तह, वाइ जी, वाइ वा ॥ जारी०- 
रडा-पकड़ो, पकड़ो । 


E, आमिल्र--और q : ! 
: द्द्‌ बुल्लाओ, काम बड़ा है; इ 

3 प्र्‌ शेतान का दादा चढ़ा e | i è y RS 
R Siga भाई जाने वालो, इधर आना; खुदा के वास्ते 
: फरमाना | ( चंद रहगीर आ जाते हैं ) 
| RT है, नेक औरत ! | 
E md भाई, यह मेरे मियां और नौकर दोनों दीवाने 







P: $ e 
=. nA 
eet, 4 c * 
+ i हे 6 के ५ & + 


| | E जिया ना sit HNIC बेस्वा, अपने यारों को 
| एडा-इन्हे पकड़ कर रस्खियाँ 
| पड़ा gerer दो i | 
| रेदगीर---घबराओ नहीं, इम अभी aia देते हैं । 
E CR is ( लिपट जाना ) 
न शामी--कद्द बा, तू अपना 3 
फे लिये मुझे पकड़वाती है; अच्छे को VR बन E s 
अमीन--इन्हे कोई नहीं ले जा सकता; यह ERR हिरा- 


RE 
इस आदमी को भी बांध लो। यद्द भी पागल 


में dut दो, तो तुम्हारा 


“ आमिल--इस 
रोता चला हैः - 
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हुआ इसका भी चेहरा देखिये जद । | 
INÈ इमनशीं WA असर कद ॥ 
अमीन--अबे, पागल तो तू है; जो अच्छे आदमियो को 
पागल वताता है | | 
आमिल-परवा नहीं; तेरे गले में भी पक गंडा बांधता हूँ । 
अमीन--खुनो वानो ! में इन्हें नहीं छोड़ सकता, अगर 
छोड़ दूंगा तो इनका कर्ज़ा मुझे अदा करना पड़ेगा | 
पडा-उसकी ज़िम्मेवार में Ea आमिल साहब ! आप , 
इन्हें घर ले कर चलिये और में इनके खाथ जाती हुं; क़ 
का फैसला करके आती हूं । (आमिल अन्टोनियों को साथ छेता है। ) 
दाय, कैसी मनहस घड़ी । 
अन्टोनियो शामी-हाय, कैसी मनहस फाइशा | 
( आमिळ अन्टोनियो को ले जाता है ) 
पडा-क्यो साहब, इन पर कर्जा किसका है ? | 
अमोन-सोनार का। यह झगड़ा है किसी ge 
EIC. ST | 
एडा--बेशक | मेरे लिये हार बनवाने का ज़िक्र तो था, | 
मगर अभी तक वह बनाही कहां है। o | 
वारमेड-तैयार:ः तो हो गया। मैंने उनके ger में देखा | 
था और वह दार मुझे देने का एकरार था। इसी वास्ते मेरी | 
'अगूडी' याद्देहानी के लिये लाये थे, ज्ञो उनकी उँगली ü 
मौजूद है, मगर दीवानगी के ज़ोर.में सब भूल गये । | 
एडा--लोनार कहाँ है ? | 
अमोन--वह भी इनके साथ ही... गिरफ्तार हुआ था | 
मगर ज़रे ज़मानत दाखि करके छूट गया। | 


I 
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| एडा--तो चलो उसकी ढुकान पर फे 

; ius र फैसला कर 

j ( अन्टोनियो रूमी और हाळा रूमी बरेहना तलवार छिये "ed 

लूसो--बाजी ! वाजी ! बचो, वचो. | 

m Car भागो, भागो। | 

B j 5 जुदा की दे r 

| WR घुमा रहे हैं। Mr 20200. 0000 

| डा अरे, वह तो छूट गये। दाय, दाय, नसीब फूट गये । 

3 iis ( सब भाग जाते हैं ) 

d दाला रूमी--अच्छी काली 

Erba च्छी तदबीर निकाली, ee गई आपकी 

| ` अन्टोनियो रूसी--बस,-- 

EU में ठाना मुनासिब दै इसी तदबीर को | 

pm T हैं यह जुड़ेलें देखकर शमशीर को ॥ 

| ५ अन्टोनियो रूमी-यद्द अमल देखने में निदायः 

और Betas Aes [यत गम 

| राला रूमी--बल्कि. आसेब दूर करने का तावी 

| debes जीतने का गंडा है i 3 

i रूमी--बस, इस शहर में जो काम 

| पेलवार से; F से कलाम करो तलवार से। ह 

हाला रूमी-तखलीमो . आदाय तलवार से, खलाम का ' 

| जवाब तलवार से I ( इन्जीलो आता है y 
इन्जीलो-लानत खुदा की तुम्दारे हाल पर, अल्लाह 

फिटकार तुम्द्वारे ख्याल पर। . $ 

. दाला रुमी-बस, खेंच लीजिये। 


& हे i 
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Serres Sf SS Sf tea So De es "gr जी 








इन्जीलो — इतने बड़े आदमी होकर नीयत बिगड़ गई जरा 
से माल पर । 
दाला रूमी-देखते कयां हो ? बस, एक दाथ तलवार 
पर दूसरा ढाल पर | | É 
अन्टोनियो रूमी--अबे ! बात सुन, किस की . नीयत 
बिगड़ गई ? | 
इन्जीलो-तुम्दारी। हार गले में dig 
d X है और साफ 
सुकर गये ? झूठी कसम खाते दया न आई ? : 
अन्टोनियो रूमी-जवान सम्हाल कर गुफ्तगू कर सोदाई। 
किस मरदूद्‌ ने झूठी कसम खाई और किस गदे ने खिलाई ! 
इन्जीलो--तो क्या मैंने तुम्हे नहीं दिया यहद हार तिलाई ? 
अन्टोनियो रूमी-दिया और जरूर दिया । मगर इन्कार 
करने की नौबत कब आई । ga जबरन हार दिया ओर 
खुद्ही E तोहमत आ लगाई । ऐसी पाक बेहयाई ! । 
.... इन्जीलो-इन्कार नहीं किया, तो जेलखाने की हवा | 
क्यो खाई ? और तुम्दारी बीबी ने अभी उसकी कीमत क्यों | 
डुकाई ? मेरी भी आवरू खराब की और अपनी सी dendi | 
अन्टोनियो रूमी-जेलखाना ? अब के तो यह कलमा | 
जवान पर लाना | | nM ; 
इन्जीलो-क्या कर लोगे ? आ जाओ सामने; देख i 
' उम्दारा धमकाना। (Ai qua निकाल छेते हें) | 
i TEEN SS चिंल्लाकर ) ठद्दरना, , ठहरना, हाथ | 
न.उठाना। यह मेरा शरीफ गया है, | 
Pai शरीफ शौहर दीवाना दो ' 
लूसौ--बांधना, बांधना,- जाने न पाये | पकड़ना, भाग | 
न qu | 4 ०५ ६० x i] ; E LISUbéer 
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Ts 

2 ५ मी Mra mmi 

; EUN VG मियां ! भागो । यहां कोई तदबीर न 

| ! पलवार खे भी दाल न गलेगी । : चलो, इः 

घुस जाय | | | Mag 

( दाढा रूमी ओर अन्टोनियो रूमी भागते हैं ; पोछे पीछे एडा 
आर eget भी जाती हैं । ) | 

| —'dee — 

e e n 

. अक तीसरा । सीन दूसरा । 
We । 

(याहे मुलजिमों के तरीक à जेम्ध को भाछों से घेरे हुए लाना) 

आफिसर--आालोजाह, खर जेम्स वलो अद इकूमते शाम 

| पम अफसोस है कि आज में आपके नाम नामो के साथ 

| पम एकबालह, ag जिल्लह, ज़ाद sag वगैरह अल्‌फ़ाज इस्ते 

| माल करने की हाखत नहीं देखता । 

-डुरुस्त BI डुआइया फिकरों का वक्त कहाँ हैः. 

ग जायगी च।रगाइ इक तक, गइ ता कब मुस्तजाव होगी | 

एभा न दो लाश को कि नाइक असर मिट्टी खराब gini- 

आफिसर--मैं अपने फ़जे मनखबी के दबाव से मजबूर 

है कि सुलतान लूई फूरमारवाये सलूतनते शाम का आखिरी 


फैसला आप को सुना दूं । | 

 जेम्ल--इस्र Hed edt संगीन पहतेशाम के साथ : 
मुझे मकृतल से लाना:दी शादी फरमान का माहसल सुना रहा . 
है, दीबाचा ही पढ़ कर किताब का मज़मून समभझ में आ रहा ` 


है। ताइम, आप अपना फूज बखुशी अदा RU I 
` - ( आफिसर कागजात निकाळ कर. फ़ैसलछा पढ़ता. है ) 
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BS NNN ns से 
Pu mir ma ere re 
> 


ee 
आफिसर--फैसला सुकृइमा कत्ल अमद्‌ l 
à : द्‌ नम्बरी 
सुसम्मी जेम्स, दारा खान्दान सुलतानी; Qum मलिक र्ड 
अभ्या बिराद्र S बदौलत, सुलज्ञिम जेर जुर्म दफा 
०२ कृत्लअमद मुद्दाले, सरकार बतब्वसत र 
रर बह | | Ud सुपरिन्देन्डेन्ट 
. जा कि तारीख ११ जून सन रवां को ग्रीन होटल वाकेश्र 
स्सेन्ड रोड में मुलज़िम मज़कूर ने gar दमफरी शाल 
x साकिन मोहला पाकस्ट्रीट को किसी काविश गैरमालूम 
सबव up किया और इलज़ाम खून से बचने की नीयत 


से फ्रेबन मुखम्मी जैकब बादण नोश महज बेहोश के हाथों . 


AC खून लगाया। पुलीस ने खतही epp और बेरूनी gem 
eh कर जैकब ARR को कातिल गरदाना और पाब्रोजौलां 
bolt जो अब तक कैद में है। मगर मोश्रज्ञज़ अन्टोनियो 
dex खश्ची मुख़बिरी और चन्द ggat से साबित हो गया कि 

कब heut और कातिल जेम्स है। नीज़ बतफुतीश मज़ीद 
सुलज़िम जेम्स ने खुद भी कृत्ल का पाकबाल. कर लिया है । 


इतनाही नहीं; बल्कि कातिल यहद सी एकरार करता है कि 
RN इमफरी के चाकेआ से चन्द्‌ रोज़ पेश्तर जो शादी _ 
x हा में सुसम्मी फ्रांसिस टेलर का खून हुआ है, वह भी | 
: रा दी काम है, जिसका तफसील बयान मिसिल हाज़ा में नत्यी . 

। SWR के एकबाल जुम. ने किसी छानबीन की ज़रूरत | 


नहीं रक्‍्खी है। लेहाज़ा में कोई दिली raa किये 
d इक्म देता हूं कि मुलज़िम को आजम नाम. 


जाये और बेगुनाह जैकब fri पाये और मकतूल | 


. हमफूर्स के वारिलो "ta 
र 
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| | — गोरखधंदा । ११७ 
3 fr U —M 
| aia ia 
राश रातो दिन में रूबाब aem ताज का | 
EN qd आया किसी दिन भी न qure आज का ॥ 
Té सज्ञाये मौत खमियाज़ा है मेरी . भूल का। 
"We याद आता है मझ को : 

es & SW का हमफ़री TES का ॥ 
पयो की did को काफ़ी है उनके पाप ही।. 
j ET खांदा कुआ लेकिन गिरा में आप ही ॥ 
P. P. जिद ina आप से दरियाफत किया जाता 
j वाय वादिश हो 
cem R i | चीज़ की c 7 तो 
जेस्स--बस, मुझे अब कोई ख्वादिश नहीं है। पे नफूसे 


j Tan की ख्वा दिशों | रुखसत । पे ed नाकारा की 
EN दसरतो। 
खेत | qe तुम्हारी ही सोइबत .का फल दै. कि जबान तेग 


मेरे खून पर quan रद्दी है हमनशीनी का 
; T& तुस्दारी ही हमनशीनी का 
असर हे कि मौत की घटा नदामतों के बादल साथ लिये 


| सिर पर gr रही हैः-- 
गेरत ने किया सरब गरीबों ऐसा । 
आठम में न हो कोई पशेमां ऐसा॥ 
हसरत हे कि इसरत न हो मेरी जैसा । 
| अरमां है किसी को न दो अरमां ऐसी ।। 
` आफिसर--जज्ञाद | 
Seem अभी साक पे लाशा मेरा । 
निकलेगा Sg भी FIRI मेरा ॥ , ` by eGangotri 
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Boonen RR 
A *^ Ay ` c 
कुछ गार से देखें इसे अरबाबे नज्ञर। 
इबरत का मुकाम है तमाशा मेरा । 
(sse जेम्स का सर, काट लेता है) 


४ — eam 
अक तीसरा । सीन तीसरा । 
गिरजा का दरवाजा | 


(आविदा गिजो के दरवाजे पर आती है; अन्टोनियो रूमी ५ 
ओर हाळा रूमी आते हैं). 


- Bm E luang | सुकेद्दस माद्र ! पनाह! 
“क्या ह्‌ खुदावन्द . । 
ian T न्द्‌. कुदद्स की पनाह मे आने 
` अन्टोनियो रुमी- बह दीचाने में सता रहे हैं । 
M : ME अच्छा, अन्दर चले आओ | (पडा,:लूसी, बार: 
z क ल डा जाच) खैर तो है? क्या बद्‌दवासी है? | 
--में अप A | 
तोह" हर को लेने आई हूँ, वह पागल | 
आबिदा-वबद् पागल gt गया है. या त ? 
लूसी-- चलो, अंदर चलें और उर ध जाये; | 
` इलाज मालिजञा करायें । Ed zm Y c j 
एडा--हमें अन्द्र जाने दो | re$ 
आबिदा--सन्न करो, मुझे कुछ पूछने दो। . | 
इन्जीलो--बुज्ञुगे आबिदा, CE सचमुच दी - दो गये हं 
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| i सौदाई हके प्र मुझे भी अफसोस हो WOW CREE GE 

) ! दोता दै कि मैंने:डउन पर. 
| ves ii उठाई । : Semis 
| आाविदा-इस दीवानगी का सबब क्या है ? क 

| हाथ आइ दौलत mes निकल गईं ? : (PINE 
3 एडा--जी adi i ems ! 
आविदा--तो कोई मात्र से भरा हुआ.जदाज़ SW गया ? 
एडा--जी नहीं । 3 
आदविदा--कोई अज़ीज़ अकारिब में गुज़र गया ? 
SEED नहीं । 

| आविदा--तो फिर कया नाजायज | 

| पर सवार है ? ges र | S 
५. SU हां, कुछ यद्दो इसरार हवै। यह बेचारी नेकबख्त 
| | 39 अपने मुंह से तो कद्दती दवी नहीं है कि मुझ से 
i RS करो, मेरे अन्दाज पर जान दो। मगर वह इसको 







आबिदा--तो उन्हें तुमने समभाया होता ? 
एडा---ज्ञी, खमभाते समभाते तो जवान थक गई | 
आविदा-तो अच्छी तरद न समझाया होगा ? 
एडा--और किस तरद समभाऊं ? आते समभाती हूं, 
जाते खमभाती हूं । खाना खाना तो समभाना, गाना गाना 
| तो समभाना, यहाँ तक कि समभाने बुझाने में ही रात तमाम 
कर देती हं; अपनी और उनकी नींद हराम कर देती हुं ।. 
आबिदा--नींद हराम कर देती gt? शाबाश ! बड़ी खिद- 
मत शुज़ञार बोबी ! फिर भी पागल न हो तो मियां की खुश 
नसीबी | वख, मालूम दो गया; STA की जड़ तुम दो । तुम्हे 
ख़बर नहीं. कि औरतों की बकचास में दीवाने कृत्ते के 
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se A 
दाँतों से ज्यादा ज़हर दोता है। तुमने उसके खाने में सह». 
ON! : खाने में चबंज- 
बस, हो गया Pis ie Su Feng 
एडा--जी नहीं, मेने इस तेजी से दरगिज़ नहीं क 
अब मेइरबानी फरमा कर मेरे शौहर को मेरे हवाले स | 
आबिदा--दरगिज्ञ नहीं; जिसने मुकदस बेतुज्नाद की 
| Ex है, उसे पक दिल आज्ञार जफ़ाकार औरत के हवाले 
a / जायगा । जाओ, तुम इतमीनान से वापस aa 
उसका इलाज में करूंगी, मेरी जिन्दगी ast इन्हीं कामो के 
TUR RI. (दरवाजा बन्द करके अन्दर चली जाती है ) 
इन्जीलो-यदद बुढ़िय। तो बड़ी संग-दिल हे । 
एडा--देख लीजिये ना साहेब ! शौहर को बीबी के 
हवाले नहीं करती, यह अच्छा रम È | yd 
NEN "WE का खुल्लमखुज्ला जुल्म है । चलो, इस | 
फरियाद बादशाह आलीजाह के रूबरू करेगे | 
i र जानो, अगरचे तुम्हारे शौदर ने मेरी आबरू- | 
है, जिससे गैरत दामनगीर है और गुस्से के मारे | 
Md दस्त बशमशीर है । लेकिन इन्हें दीवाना देखकर तमाम | 
g SES NT E और तुम्हें अपनी mag दमदर्दी | 
जाने की जरूरत Bs & I TR a 
NT ? 
E —आज के दिन qu i गिरजा | 
में पढ़ते हैं, hdi कहे यहीं जग TR Sí ze D 
--यद्द भी ठीक है। जिस यहां आयें, कदमों |, 
में गिर जाना और रो रो कर हो amd Un ph | 
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| 
एडा-- एसाही करूंगी i | a 
( बादशाह का मय मुसाहिबों और इनिएन के आना 

) 
MUN UN बार फिर शहर में प्लुनादी करा दो कि ` 
प खतम हो गया, मगर अब भी इसके बदले कोई 
; jud दीनार तावांन अदा कर दे, तो इसे छोड़ दिया 
| | बख, इतनाद्दी रहम किया जा सकता 8 I 
Suet ol दै. फ़रियाद है । 
हद-कोन ? एडा, ; 
pm एडा, दुख्तरे फरंग £ 
| परादशाइ--अन्टोनियों की बीबी ? 
| : CAN कनीज़ बेतमीज । 
f E शाह--क््यो बेटी, तुझं पर क्या मुसीबत ; 
[Rae S TOM 
là रडा-मेरा शौहर . दीवाना हो गया है और इस गिरज्ञा - 
| में बंद्‌ हे । : 





Di 


वाद्शादृ-दीवाना हो गया ? 
| à एडा--मेरी कमनसीबी | बाजार वालों को खूब सताया 
| ९, किसी के कपड़े ले कर फाड़ डाले हैं, इनका सुनेहरी हार 
कहीं गॅचाया है । मैं उसे ले जाना चाहती हूँ, मगर बह 
[imr जोगन मेरे वाले न्दी करती। | 
बादशाइ--बद् जोगन तो बड़ी नेक है, उसकी ज़िइ बे- 
मानी न दोगी । खैर, दरवाजा खुलवाओ। याँ भी तेरे मियां ने 
बड़ी बड़ी लड़ाइयों मे हमारा साथ दिया है। उन खिदमतों 
` EN में यदद काम ही क्‍या है, इम अभी दिलवाये c 
| A 


(मररायर का आना 
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मररायर-वीबी, भागो | भागो.! वह छूट गये ! प 
गरीयो के पालने: वाले ! खुदा की कसम, उन्हो ने रस्सियो के 
तमाम बन्द दाँतो से काट wu. 

बादशाह--काट डाले ? | 
मररायर--अपनी अपनी जान बचाओ, वह तुम्हें मारने 
के लिये इधर दी आ रहे हें । | 
बादशाह--अरे, दीवानी औरत | कौन आ रहे हें ? 
मररायर--तवाही | बरबादी | आमिल साहेव का RT- 
मर बना दिया और दाढ़ी में जलती लकड़ी लगा दी i 
पडा--हैं, जलती लकड़ी लगा दी ? 
मररायर-फिर गरदन पकड़ के मुंह नालो में दे दिया । 
लूसी--मुंद नाली में दे दिया ? 
मररायर-हां, शुक्र करो कि आग बुझा दी I 
एडा--बस, तू भी दीवानी दो गई । क्या ख्वाब देख कर 
भाग आई हे ? : 
लूली-अङ्क की दुश्मन, wg तो इस गिरजा में बंद है! 
मररायर--तुम्हे यकीन ही नहीं आता । देखो, वह आ रहे 
हैं, उनका साया भी उनके साथ हे | | 
एडा--( देखकर ) पे है | यह कब निकल गये ? 
( अन्टोनियो शामी ओर हवाला शामी का आना ) 
अन्टोनियो शामी-दोहाई है, ताज की! पनाह चाहता 
हूं राज की | | 
बादशाह--क्या है, अन्टोनियो | क्‍या है ? हि 
_ अन्टोनियो शामी-अगर खिदमतो की याद quit कोई 
Sar नहीं है, तो मुझे कद्दने दीजिये कि इजूर के 
पर जो कुर्चांन हुआ, Wu किस का खून था ? 
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वादशाद-तुम्दारा, अन्टोनियो | तुम्दारा। 000 
| अन्टोनियो शामी--बड़ी avons सर करने. में जो 
जानिसार सावित हुआ, किस का दम था ? - 
वादशाद-तुम्दारा, मेरे ज़ीदार बहादुर ! तुम्हारा । | 
अन्टोनियो शामी-उन खिद्मतो का यदद पुर अज्ञाब 


सिला; यह नेसुलवद्ल मिला। 


बादशाह--इतमीनान से, मेरे मनचले सय्याफ ! rado 


नोन से | कयाँकि.वहशत टपकती है, तेरे वयान से | 
अन्टोनियो शामी--हुज़्र ! क्या यहो है सिला जवांमदीं 
कि शादी नाम रख कर गम की जड़, एक जिन्दा भूतनी 
मेरे हवाले करदी।. ल 
| इजिएन--[खुद से) सुभानअहलाद, क्या कुद्रते मावूद है, 
| अगर मौत के खौफ ने मेरे होश न उड़ा दिये हो, वो Kiste 
जिगर अन्टोनियो और उसका गुलाम दाला मेरे सामने 
मौजूद है । d 
अन्टोनियो शामी--इन्साफ्‌ कीजिये इजूर ! जिस औरत. 
के Ww . i 
बादशाह--झुनो, तुम होश में तो हो ना ? | 
अन्टोनियो शामी--हरगिज़ नहीं। खाने के. वक्‍त मेरे 
लिये दरवाजा तक न खोले और गैरों के साथ शुलळुरे 
उड़ाये, इतनी बेइज्ज़ती पर होश मोहाल है। इस सोनार को 
सिखाये और द्वार की तोइमत लगाये और मेरा जोश रहे 
खामोश मोहाल है । | 
 वादशाह--बेशक, यहद बड़ा भारी FAT È | 
Sn एडा--नहीं हुजूर, यह वेहोश & और इनकी अङ्क में 
फितूर है | हम दोनों बह्दिनों ने इन्हीं के साथ खाना खाया 
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था । अगर में कूड बोलती हूँ, तो मेरी आँखे फूट । 
लूसी--बेशक, uide | इन्दो ने हमारे साथ खाना 

खाया था। अगर में झूठ बोलती हूं तो मेरे घुटने gT भूल गये? 

पलटा इधर कि मारा Ser उधर कि मारा । 

इन्जीलो-नद्दी आलीजाइ ! इन दोनों ने झूठ बोला। 

मैं भी इनके साथ द्रंवाज़े पर मौजूद था। बहुत सर मारा, 

मगर इन्दो ने दरवाज़ा नहीं खोला । अगर में झूठ बोलता हूं 

तो मेरी दुकान के लगे हुए तमाम MER छूटे । 

. झन्टोनियो शामी--इसने मुझे! इलजाम लगा के कैदखाने 
की दवा खिलाई, पाँच सो दोनार के लिये मेरी इज्जुत खाक 
में मिलाई, आमिल से भूठ-मूँठ m-n कराई, अगर में 
झूठ बोलता हूं तो मेरी उम्र भर की .कमाई डाके वाले | 
— इन्जीलो-गरीबपरवर ! ug शख्स पागल है, तो कया 
मगर बात पते की कहता È | 

अन्टोनियो शामी-दाद्‌ शुश्तर ! यह सोनार Sis है, 
तो क्या है। मगर इस वक्त सच्ची गवाही देता हे। 
इन्जीलो--अगर इसे होश दोता, तो इसकी बेईमानी से 
खुद बेईमानी भी नफरत करती । मगर आब दीवानगी ने 
अपने दामन में छिपा लिया है, बना हुजूर ! यदद बड़ा चालिया है। 
बाद्शाह-इसने तुम्दारे साथ क्या चाल की दे! 
इन्जीलो-मैंने इसे तिलाई जज्ञीर दी है, जो गिंरजाधर 
के अन्द्र घुसते वक्त गले में मौजूद थी । | 
अन्टोनियो शामी-तौबा, diat, झूठ और खुदा का 
देवड़ी के खामने। sre ! अगरचे गिरजा में न आना अपने 
'फज़े से गाफिल रहना है| लेकिन मैं शमिंद्गी के साथ ME 
साफू कद्दता हूँ कि मेंने एक हफ्ता से firen के दरवाजे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





गोरखधंदा l | १२५ 











ATT 
RRO rrr 0 an TTT 
भी कदम नहीं रक्खा | के 


बादशाह--अजब पंचदार मामला हे । मालूम जता 
कि सब ने वावली वूरी खाई है । जिसे देखिये, वही कह 
| ÈRI अगर यह गिरजा के अन्द्र जाता. तो बाहर 
| क्यों कर आता । अगर पागल होता, तो ऐसा संजीदा बयान 
न छुनाता | अगर होश में दोता, तो इतना न चकराता कि 
| जानिखार बीबी को दुश्मन बताता ! 
बारमेड-गरीबनवाज़ | वेशक इनको होश होता. तोः 
मेरी अंगूठी लेकर न सुकरते i pa 
अन्टोनियो शामी--हम तो सुखीबत में मुब्तिला हैं 
अंगूठी ; M j इसे 
अपनी अंगूठी की पड़ी है। तंगदिल औरत ! ले थाम अपनी 
अंगूठी। | 
वारमेड-खुदा रहम करे। कहां बह नाज़ बरदारी, कहाँ 
यह गुफ्तगू अनूठी । it 
| _ इजिएन--मज़लूमों के फरियादरस ! खुदा के वास्ते 
कुछ मेरी भी जुन ले । मुझे यास के परदे मं आस नज़र 
| आ रही i j 
| वादशाह-अजल गिरफ्ता ज़ईफ | शायद इन दीवानो 
| की बद्दशत ges पर भी अपना रंग जमा रही है। अच्छा, 
| षेयान कर; कया कद्दना चाद्वता हे? 





नियो है और इसका नोम दाखा ? 

. ` दाला शामी-क्या यदद भी है कोई अमल पढ़ने घाला । 
अन्टोनियो शामी-दां, हमारा नाम यद्दी दे। | 
इजिएन-तो तुम दोनो मुझे! ज़रूर पदिचानते हो t 
अन्टोनियो शामी-जी नहीं i 
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CECE 





पहिचानते हो ? 

अन्टोनियो शामी - विल्कुल नहीं i 

इजिएन--ओर दाला तू ? | 

हाला शामी--ज़्रा नहीं । _ is 

इजिएन--मुझे तो यकीन है, तुम दोनो पहिचानत हा । 

अन्टोनियो शामी-मुझे भी यकीन दवै कि में बिल्कुल 
नहीं पहिचानता « 
हात्मा शामी-बड़े मियां ! तुम्हें तो क्या, में खुद को भी 
हाला नद्दीं मानता | i 

इजिएन--बेटा | यह तो मुमकिन नहीं कि सिफ छः सात 
साल में तुम अपने बाप की सूरत और आवाज़ ऐसे भूल 
जाओ कि ज़रा नहीं पद्देचानो ` P 

अन्टोनियो शामी-बुद्॒गं होने के लेहाज्ञ से मेरे बाप ! में 
'शीरख्वारी के ज़माने से आजं तक आगोश मादरो पंदर से 
महरूम हूँ, तो मुमकिन नहीँ कि बाप को पहिचान! ` 

इजिएन--माना कि git के सबब मेरे gem mui 
हो गये हैं, मगर बेटा ! अभी तक इस कास सिर में दिमाग 
और दिमाग़ में कूबते दाफिजा मौजूद दे । छः बरस पहिले 
तुम दोनों. gem रूम में मेरे घर की जेबोज़ीनत थे a 
अपने इमज़ाद भाई को ढूंढने के लिये निकले। मगर 
आकर शायद्‌ तुम्हें कोई बड़ा ओदा' मिल गया हैः iui" 
सबब सुभ गरीबुलवतन और -मुब्तिलाये मेहन "को. बा 
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IRAE O | 
कहते शर्माते हो। wu tu s e 


सगे gi फेर लेते हैं जो वक्तं : 

T Hé फर लेते ६ जो वक्तं आता है मुश्किल का । 
असे।बत में कभी साथी नहीं होता जिगर दिल का.॥ 
नज़र आती हे खाते वक्त सूरत तेज़ दतं की । 
तो होता है अलग- बादाम से बादाम का छिलका || 

is ralis Ete में ने तो सुल्क रूम उम्र भर भी 
हाला शामी--और न मैं नेः | 
T छोड़ा साथ अकसर मारकर मुझका गिराया मी । 
जदा यह जिस्म जाता है वहाँ जाती है साया भी ॥ 
वादशाह--अर रूमी NSF ! यह दोनों à 
साल से माबदोलत की ET में यहीं al d E 
| t Tr श है कि मौत के खौफ से तेरे हषास rfe | 
( आबिदा निकलती है, अन्टोनियो रूपी और हाळा रूमी भी आते €) 
आबिदा--अरे नेक नेहाल मालिके अदुलोदाद | यह कैसा 
क्‍ सितम है कि यहं औरतें जो सामने खड़ी हैं, नाइक इन गरीब 
| सुसाफिरों के. पीछे पड़ी हैं। 
| सब--( देखकर ) हैं ! . 
एडा--यह तो गिरजा में दे अजब | जोहरः l 
i एक के दो बना दिये शोहर ॥ .. ` 
पैसी--मुझको समझायें तो जरा कोई। ` 
दो हुए केसे भेरे बहनोई॥ ' ˆ 
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दोनों अन्टोनियो-अब तो होगा जहाँ तद्दो बाला ।. 
एक से हो गये जो दो द्वाला ॥ 
दोनो दाला-मार खाने का अब कहाँ फांका । | 
फूट निकले यहाँ डबल आक्रा ॥ 
वादशाह--ठैरो भाई, उेरो | ज॒रा मुझे पहिचानने दोः 
सख्त दुश्वार सुलझना है WE गोरखधंदा । 
क्योंकि seg हुए फंदे पे पड़ा है फंदा ॥ 
बताओ. तुम में से अन्टोनियो और दाला कोन है ? 
दोनो हाला-में हूँ हाला । ! 
हाला रूमी-इसे निकाल दीजिये । 
हाला शामी--इसे रहने दीजिये । 3 
अन्टोनियो रूमी-इलाही, यह मेरे वालिद है या वालिद 
की रूह । 
- . इजिएन--कौन अन्टोनियो ? ह 
. अन्टोनियो रूमी--( लिपट कर ) मेरे gum बाप ! आप 
किस हाल में है कि चेहरे पर जदी छा ui? 
इजिएन--आ मेरी आँखो के नूर ! आ। मेरो छः सालं 
की खोई हुई दौलत आ गई।' 
दाला रूमी--( AE के कदमों पर peos ) मेरी टोपी 
की छुत्री ! तू जादूरारो के दाथ, आ गई १ 
आबिदा--(खुद से) ज़रूर वदी है । चाहे इन्हें किसी ने 
बांधा दो, में छोड़ाऊंगी और अपने गुमगश्ता शौर को पाऊंगी ! 
इन्जीलो--देखिये Exe ! यद्द cur मेरा तिलाई EC! 
अब तो ज़ादिर हो गया कि में झूठा हूं या रास्त गुफ्तार | 
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` अन्टोनियो रुमी--फिर बही तकरार। यह लो. था à 
अपना ETC । मुझे यद झगड़े का तोहफा नहीं द्रकार। 
इनन्‍्जीलो--मैं इसे लेकर क्या करूं ? मुझे इसकी कीमत 
मित्र m TS CET का माल है। | 
आबिदा--क्यों श्रसीर quur नागहानी 
FE हीना | तुम्दारा नाम 
ए स मेरा यद्दी नाम È | | 
miazga तुम्दारी शादी र्‌ 
लड़की से हुई थी ? AES COMIS NE 
FART - xi तुमने इसे क्यो कर'** --- 
आविदा-र तुम्हारे दो लड़के जोडिया 
इजिएन--आह !|-- | AUN li 
खुदा रा मोहर खामोशी दहन पर । 
eds ` लगा नश्तर न red कोहन पर ॥ 
| आिदा--अगर तुम बही इजिएन हो, तो अपने बद- 
| बर्त बीबी इमिलिया से मिलो । 
| इजिएन--कोन, इमिलिया ? शाने एज़दी ! तेरे कुरबान | 
| बोस वरस के वाद्‌ भी मुदे में डाल दी ज्ञान । 
आबिदा--तुम्हे याद होगा 'कि दरिया के सफर में जब 
| दूझान ने हमे घेरा, तो एक लड़के और एक गुलाम को आपने 
संभाला और एक लड़के और एक गुलाम का ज़िस्मा रदा मेरा। 
| ... इजिपन-हां, हां, खञ्च है। तो वे दोनो बच्चे मस्तूल से 
| वेध हुए क्‍या हुए ? As | | 
NIST था भोहाफ़िज्ञ वह खुदा दरिया में उनकी रूह का। - 
जिसने qui से निकाळा था सफीना नूह का ॥ 
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लेकिन अफसोस कि हम सब दरिया खे ज़िदा निकल 
. कर भी अलग अलग दो गये | 
इजिएन-बच्चे «mal गये ? 
आविदा--उम्हे कोनंथ के मछेरों ने छीन लिया और में 
इस येकसी की हालत में रद गई, जिसमें कि लुम देखते दो । 
बादशाद--और कोनेथ के मछेरो ने उस दरियाई e 
फे को मेरी नजर शुज्ञराना, जिसे परवरिश करना मेने अपना 
फर्ज जाना और $ गौहर खुश्ताब और नीलम नायाब की 
रे यदद मे sees | | 
T iden रूमी--ओ भाईजान ! ( अन्टोनियो शामी 
को लिपट कर ) मेरी तकदीर ad I: फः; 
हाला रूमी--ओ पक बादाम की दूखरी गरी ! 
| ( दोनों हाळा लिपट जाते हैं ) 
अन्टोनियो शामी--ओ अब्बाजान | ( बाप से छिपटना ) 
` अन्टोनियो रूमी--ओ मेरी माद्र मेहरबान | 
(मां से लिपटना) 
दाला रुमी--( ज़दफ dut मे गिर कर ) ओ मेरे 
चुप्पर के सायबान |] ( आबिदा के कदमो में ) ओ मेरी 
किश्तीए ज़ीशान ! हे थे 
अन्दोनियो शामी-निकल ed मसरत जोश दिल रोका नहीं जी 
i दंबा आंगोश शफक्रत में मुझे मेरे जन्मदाता! 
अन्टोनियो रूमी--निहायत खुश हूँ भा इई मिल गया गुम 
गुश्ता गंजीना b 
अन्दोनियो शामी--बढ़ा मेरा भी दिल देखा जो आईना ^ 
i © 05 आईना ॥ 
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बादशाह--/ अन्टोनियो रूमी से) अन्टोनियो ae 
| ps तुम्हारी शिकायत क्या Meu i 
ES nd रूमी-नहीं, हुजूर | मेरी भाभी कद्दिये, बीची 
पादशाह--अच्छा, तुम अलग अलग खड़े 
दाथ पर अन्टोनियो शामी और वाये हाथ पर sl 
दाला शामी-इसी तरद्द दायें हाथ पर दाला शामी | 
दाला रूमी-र बाएं हाथ पर हाला रूमी । 
बादशाह--ऐ दायें हाथ वाले हमज्ञाद | 
हाला शामी-इुजूर ! इरशाद्‌ । ` 
अन्टोनियो शामी--चुप. बदनेहाद i 
वाद्शाह-तुम अपनी बीबी खर सुलह करो । क्योकि यह 
गोरखधंदा एक खिकड़ियो के सबब पंच द्र पंच है | 
पडा-पहिले Wh यदद वताइये कि ग्रीन होटल से मेरे 
दमराह कोन आया था | 
अन्टोनियो रूमी--में आया था और मैंने ही तुम्हारे साथ 
| खाना खाया था। भाईजान, मैंने र चंद इन्कार किया, अगर 
भाभी ने जबरदस्ती .तुस्हारा अम्मामा मुझे पहिनाया था । 
हाला रूमी--ओऔर इस काली de ने ( मररायर की 
तरफ इशारा करके ) मुझे अपना भेंखा बनाया था । 
मररायर--चल qu, कोरे छिल्ठोरे ! तू ने भी मुके खूब 
सताया था । | | à 
| अन्टोनियो शामी--यद्द भो तो पूछो कि मुझे द्रवाज़ा 
| पर बीवी का भाई किसने बनाया था ? 
. दाला शामी-आऔर खड़े हुए पानी से किसका मुंह 


| 
| इुलवाया था? 
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इन्जीलो--क्यों साहेब, यदद तो बताओ कि siste ले कर 
मुझे जेललाना किसने दिखाया था ? 

पडा-ओऔर ज़मानत के लिये पाँच सौ दीनार कौनसा 
द्दाला लाया था ? 

हाला रूमी--यद्द गेबी खज़ाना तो मेने पाया था, लीजिये । 

अन्टोनियो शामी--में यहद रकम अपने बाप की ज़मानत 
मे दाखिल करता इ | 

अन्टोनियो रूमो--नहीं, यह लीजिये । ` इनका तावान में 
भरता É | 

बादशाह--बस, अब इसकी ज़रूरत नहीं है ज़ईफ़ ओर 
आबिदा का बयान uu है, जो रास्तबाजी की दलील È 
पडा rer और अशमरतशआर demie gi अन्टोनियो 
शामी मेरा खैरख्वाह है; इन्जीलो एक वबाईमान और सच्चा 
गवाद BI इन सब बातो से बालातर बात यह है कि एक 
उलभा हुआ गोरखधंदा खुलका। इस खुशी में हमने इस 
eren को माफ किया । 

सब-पहसान हे तेरा बारीताला ! 


दाला शामी--कि बे-चावी. खुल गया छत्तीस लीवर का 
ताला। ` 


बाद्शाइ-अच्छा, चलो; अब गिरजा के अन्दर इतमीनान 
से déc अपने अपने दिल की .बढ़ास निकालना | 

दाला रूमी-आर वहीं इस दिलचस्प नाटक पर ZU 
डालना | 

अन्टोनियो रूमी--और अगर इस snp कोई कुआरा 
और कूँआरी मिल जाये, तो ज़रा देखना भालना i 

( सब अन्दर जाते हैं; दोनों हाळा और मररायर रह जाते हैं |) 
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Eie T गया भाई मुझे तो' यह .मेरी तकदीर TW 
-था जो सच्चा जज़बए दिल उसका dg तासीर है ॥ 
मररायर क्यों न न हो : 
| ronds TAE न है दिलचस्प यह मजूमूं शकर बाशीर 2 | 
uin T. € स्याद्दी एक, कागज एक, खामा भी है एक ॥' 
Sa कातेब, एक मजमून, एक सी तहरीर है । 
दाला शामी--तू è आइना मेरा । 
दाला रूमी--और तू है आईना मेरा । 
दाला शामी-में तेरी तसवीर हूँ 
हाला रूमी--और तू मेरी तसचीर है । 
d भररायर--ओ कुरवान, मेरे प्यारे शौहर ! में तुम पर 
जल पडू , तुझ पर रपट पडू , मुझे माफ करना कि मैंने 
तेरे थोके मे तेरे भाई से प्यार की ख्वाहिश की । | 
हाला शामी--अरी अंधी, देवर पर कुर्बान होती है या 
हर पर ? | | 
मररायर -नहीं, तू मुझे बनाता है। ` | 
. दाला शामी--अरी पगली, तुझे कुछ नजर भी आता हे । 
मररायर-में सब समभती हुँ । तू मेरी पद्दिली ढिठाई 
की सजा देता है; मुझे शर्मिंदा करने के लिये मेरे खाचिद का 
| स्वांग लेता है। .. 
दाला शामी--नहीं, तेरी खूबसूरती की कसम, qu हे तेरा 
देवर और मैं हूँ तेरा खखम । 
मररायर-सचसुच ? | 
हाला शामी--नदीं, तो क्या झूठसूठ ? 


मररायर--तोबा. तौबाः- 
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मुफ्त शार्मेदा हुईं में हाथ इस पर डाल के । 
क्या करूँ हैं दोनों AÈ एक ददी टक्रसाल के ॥ 
दाला शामी--अब चलो, अन्द्र चलो । 
दाला रूमी-नहीं, तुम आगे चलो i 
हाला शामी--नहीं, में पीछे चलेगा i 
हाला रूमी--नहीं, में पीछे eei i 
दाला शामी--चले कोन आगे यह पेंच आ पड़ा दे । 
a ज LA -Y 5 
न छोटा है कोई न कोई बड़ा हे ॥ 
दात्रा रूमी-है यही झगड़ा तो लाज्िम है कि हम मिलकर चलें। 
दोनों--साथ ही दुनिया में आये साथ ही अन्दर चलें ॥ 
गाना | 
तीनो-मिल गये हम अब सब बाइम, आखिर दिल मसरूर हुए । 
जुड़ कुदरत रब से टूटे, बरतन के टुकड़ टुकड़े ॥ 
बिछड़े थे उड़ उड़ कर बुलबुल गुलशन से दिल निकले। | 
सरेशाम .आशियाना में आये सब भूले भटके ॥ मिल०- 
कोरस । | 
मररायर मररायर खुश किस्मत नेक ATAT । 
बागे इशरत के तायर, भाई देवर खुश काम ॥ 
आ मररायर UAT UAT नादिम होंगे JTRS कायर | 


इम सब खुश हें जायर सायर कर मररायर इन्तेजाम ॥ 
: ( सब का जाना ) 
— Rr 
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AR तासरा । सीन चोथा | 
गिरजा । 

( dem में सब से RÈ पादरी का आना, फिर बरातियों का जमा” 
दोना, फिर quer अन्टोनियो थामी के साथ आता है और 
guit ver के साथ | दुळहिन के हाथ में गुलदस्ता है | ) 

पादरी-दूर्हा को कौन पेश करता है? 
का आगे आना) दुलहिन को कौन m कल ही nuni 
का आगे आना) तुम्दारा कया नाम है ? 

अन्टोनियो रूमी-अन्टोनियो i 

'पादरी-ओर दुल्लहिन का नाम ? 

एडा--लूसी i 

पाद्री अन्टोनियो | क्या तू इख औरत को अपनी 
व्याहता बीबी कुबूल करता है? ताकि खुदा के हुक्म के 
| सुआफिक निकाह की पाक हालत में इसके साथ जिन्दगी 
. वसर करे ? क्या तू इससे मोहव्बत करेगा ? 
| अन्टोनियो रुूमी--मुझे मंजूर 8 । 
| पाद्री-लूसी | क्या तू इस Wd को अपना शौहर कुवूल 
| करती हे ? ताकि खुदा के हुक्म के सुआफिक निकाह की पाक 
| WIWd मं इसके साथ जिन्दगी बसर करे अर खिद्मत कर । 

लूसी--हाँ, सुरे मंजूर 8 । 
(अन्टोनियो रूमी एक छल्ला निकाळ कर पादरी के हाय परः रखता है) 
अन्टोनियो रुमी--में इस छुटले से तुझे ब्याइता हुँ, 
| चदन से तेरी इज्जत करता हूं और अपना: सारां डुनियाबी 
! माल तुभे देता हूं । 
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सब--आमीन | 


पादरी--इम दुआ मांगें । (quet gaa दो ज्ञान 
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झुकते हैं ) अज़ली लुदां | तमाम वनी आदम के खालिक 
्रौर,परवरदिगार ! अपने इन बंदो यानी इख मद्‌ और इस 
औरत पर, जिन्हें हम तेरे नाम से बरकत की दुआ देते हे, 


अपनी बरकत नाज़िल कर । 
सब-- आमीन | 


` तमाम शुद्‌ | 
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